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तैज्ञानिव 


विज्ञन साहित्य परिषद की पत्रिका 


विज्ञान संचार विशेषांक 
णाढी का उग्रत गहोत्तव के ॥#गत प्रकाशित 


भारत का सफल चंद्रयान3 मिशन भारत में मंदिर वास्तुकला 


इसरो का मिशन आवदित्य। 4 


वैज्ञानिक (त्रैमासिक) पत्रिका- समिति 


मुख्य संपादक 


श्री राजेश कुमार मिश्र 
संपादन -मंडल 


श्री कृष्ण कुमार वर्मा 


डॉसंजय कुमार पाठक श्री राजेश कुमार 


मुख्य व्यवस्थापक 


श्री संजय गोस्वामी 


व्यवस्थापक -मंडल 


श्री नवीन त्रिपाठी श्री प्रकाश कश्यप 


अनुक्रमणिका 


क्‍ वर्ष55 अंक-3 तथा 4 संपादकीय 


जुलाई दिसंबर " विज्ञान लेख 
त जुलाई 632 > पी -अक 4. वैज्ञानिक पत्रिका का विज्ञान लोकप्रियकरण में योगदान 


“मुख्य संपादक* 
श्री राजेश कुमार मिश्र 


*संपादन मंडल* 
डॉसंजय कुमार पाठक 
श्री राजेश कुमार 
श्री कृष्ण कुमार वर्मा 


* मुख्य व्यवस्थापक' 


श्री संजय गोस्वामी 


*व्यवस्थापक मंडल* 
श्री नवीन त्रिपाठी 
श्री बी.एन. मिश्र 
श्री अनिल अहिरवार 
श्री प्रकाश कश्यप 


मनी) दे " : रु 4000/- 


संस्थागत: रु 2000/- 
सदस्यता हेतु कृपया स्टेट बैंक आफ इंडिया 
खाता संख्या : 348599589, 

5८ : 58॥५000268 कृते : हिन्दी विज्ञान 
साहित्य परिषद” ई-भुगतान की रसीद ईमेल 
से नीचे दी गई पते पर स्कैन कर भेजें 
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हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद 
46-सी, कंचनजंगा, अणुशक्तिनगर, 
मुंबई 400094. 
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िज ह पद ध्य ७. 


आज़ादी महोल्खवा | 
अमृत 
म 225. सहोल्सव _ 550: 2456-4848 


श्री राजेश कुमार मिश्र 
2 एंटोमोपैथोजेनिक निमाटोड (ईपीएन) : एक परिचय- 
डॉ. हेमलता पन्‍्त, डॉ. ज्योति वर्मा व कु. निधि गुप्ता 
3. पर्यावरण प्रदूषण का हमारे जीवन पर प्रभाव 
डॉ० दया शंकर त्रिपाठी 
4. वन्यजीव व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वन्यजीव सप्ताह......... 66 
-डॉ दीपक कोहली 
5. इसरो की आर्यभट्ट' से 'चंद्रयान-3' तक की विकास यात्रा 
एस.एम. गलांडे 
6. विमान के गुमनाम आविष्कारक- शिवकर बापूजी तलपडे. 
-संजय गोस्वामी 
7. उत्तरकाशी में फंसे 44 मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू...................- 75 
डॉमीनाक्षी पाठक 
8. भारत में टेंपल आर्किटेक्चर तथा स्थापत्य कला 
-संजय गोस्वामी 
9. हिन्दी है देश की एकता 
बी एन मिश्र 
0 विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 
नवीन त्रिपाठी 
. रक्तदान करें रोग से बचें 
डॉ. अंकिता मिश्रा 
2.सौर मिशन, आदित्य-एल4 
डॉ सरोज शुक्ला 
3 क्षुद्र ग्रह डायमॉर्फोस का रास्ता बदलने में सक्षम 
उत्तम सिंह गहरवार 
44 स्तनधारियों का विकासात्मक इतिहास 
डॉ संजय कुमार 
5. जन-स्वास्थ्य की समस्या 
प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव 
6. जलवायु परिवर्तन के कारण 
श्री प्रकाश कश्यप 
7. नैनोटेक्नोलॉजी की नयी उपलब्धि 
- श्री प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव 
विज्ञान समाचार 
4.डीपफेक : उपयोग और चुनौतियाँ 
डॉ दीपक कोहली 
2. कोरोना का सब-वेरिएंट जेएन.4 के. 
डॉ हेमलता पंत 
3. एल्ज़ाइमर के वंशाणु की पहचान में सफलता................................- 407 
अमिताभ प्रेमचन्द्र 
4. प्रकृति-आधारित समाधान की आवश्यकता: 
डॉ दीपक कोहली 
विज्ञान प्रश्न मंच(प्रतियोगियों के लिए) _ 
विज्ञान संचार में महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का योगदान(परमाणु और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में )---47 
हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद की कार्यकारिणी समिति 
मनोगत 


वैज्ञानिक 
श््क्किता 
संपादकीय... 
प्रिय पाठकों 


आप सभी पाठकों के समक्ष वैज्ञानिक पत्रिका (त्रैमासिक) का हा दिसंबर,2023 संयुक्तांक अंक, जुलाई-सितंबर 
23 और अक्टूबर-दिसंबर,23, का सयुकत अंक प्रस्तुत नेक पत्रिका का यह अंक 3१िज्ञान संचार 
विशेषांक है इसमें विभिन्न संस्थानों द्वारा विज्ञान के संचार पर संग्रहित लेख है विवरणिका में वैज्ञानिक 
पत्रिका में प्रकाशित लेखों की विवरणिका जो मिल पाई है उसे इसमें प्रकाशित किया गया है जिसमे कई अंक 
तो संगोष्ठी विशेषांक व कई अंक विज्ञान के अलग-अलग विषयों के प्रति समसमायिक अंक देखने को मिलता है जो 
विज्ञान अनुसंधान, तकनिकी अनुसंधान, विज्ञान परामर्श और विज्ञान विनिमय के अन्य रूपों में शामिल हैं अन्य 
विवरणिका व उससे सम्बंधित लेख को अगले अंक में स्थान दिया जाएगा इसमें प्रकाशित अन्य विज्ञान 
आर्टिकल ताजे समसामयिक और विज्ञान के विकास से देश मे चल रहे मुद्दों से सम्बंधित है. इसमें 
प्रकाशित सामग्री वैज्ञानिक विषयों पर राजभाषा हिंदी में ख्याति प्राप्त विज्ञान लेखकों द्वारा लिखे गए है । आज पूरे विश्व 
में विज्ञान संचार को एक अनुसंधान पेशेवर क्षेत्र के रूप में मान्यता मिल चुकी है। इस क्षेत्र में विज्ञान क्षमता निर्माण की 
औपचारिक शैक्षिक आवश्यकताओं को काफी समय से महसूस किया जा रहा था। इसलिए दुनिया भर के विभिन्न 
विश्वविद्यालयों में शैक्षिक अनुशासन के रूप में विज्ञान संचार (50९॥८९ ००॥॥॥५॥॥८४४०॥) को मान्यता दी गयी। इसके 
कारण एक पेशे के रूप में विज्ञान संचार की जड़ें मजबूत हो रही हैं। असल में इस विधा के विकास के कई कारण थे। 
मुख्यतय: यह विधा वैज्ञानिक ज्ञान की जटिलता और विविधता के कारण और विभिन्न स्तरों एवं लक्ष्यित वर्गों की 
आवश्यकताओं के साथ विकसित हुई। जनता के बीच विज्ञान की सामान्य समझ बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पत्रिका 
त्रैमासिक) के माध्यम से 4974 के दशक के आरंभ से विज्ञान संचार हेतु उस समय के बीएआरसी के कर्मठ वैज्ञानिकों 
द्वारा वैज्ञानिक पत्रिका नियमित प्रकाशन होने लगी और जल्द ही दुनिया भर में वैज्ञानिक पत्रिका को सीएसआईआर, 
डीएसटी, डीबीटी और विभिन्न विज्ञान संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा पत्रिका को मान्यता मिलने लगी प्रारंभ में, विज्ञान के 
विभिन्न पृष्ठभूमि के उत्साही लोगों ने जनता को विज्ञान से परिचय कराने का सराहनीय प्रयास किया, आज संचार और 
डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अग्रिम विकास के साथ, जनमानस से संवाद स्थापित करने के तरीके भी बदल रहे हैं। बदलते 
समय के साथ विज्ञान संबंधी लोकप्रिय संचार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, विज्ञान संचार के क्षेत्र में बौद्धिक 
लोगों ने विज्ञान स्नातकों को विज्ञान संचार में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की ताकि इस क्षेत्र में पेशेवरों का एक 
वर्ग तैयार हो सके। विज्ञान संचार के इन पेशेवरों का प्राथमिक कार्य जनता और विज्ञान के बीच संवाद कराना हो, ताकि 
विज्ञान और समाज के बीच के अंतर को कम किया जा सके। 
ऐसे विज्ञान संचारक वैज्ञानिकों और गैर-वैज्ञानिकों के बीच बातचीत शुरू करने और वैज्ञानिक गतिविधियों में सार्वजनिक 
भागीदारी बढ़ाने में विशेषज्ञ होने चाहिए। जब प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता पूरी दुनिया में है, ऐसे में उच्च शैक्षणिक 
संस्थानों और विश्वविद्यालयों -द्वारा चलाए जा रहे विज्ञान संचार के औपचारिक शिक्षा के पाठयक्रम बहुत सहायक सिद्ध 
हो रहे हैं। इस प्रकार, विज्ञान संचार एक शैक्षिक अनुशासन और पेशे के रूप में निरंतर अपनी जगह बनाते जा रहा है। 
इस के अतिरिक्त, विज्ञान संचार के क्षेत्र में सक्रिय शोध तो भी बल मिल रहा है। स्नातक और परास्रातक स्तर पर विज्ञान 
संचार में शैक्षणिक पाठ्यक्रम दुनिया भर में आरंभ किए गए हैं और ऐसे पाठ्यक्रमों की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। एक 
विषय के रूप में विज्ञान संचार ने के दशक के आरंभ से ही वैश्विक ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था। विदेशों में 
से कुछ अग्रणी संस्थानों ने ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए। इन संस्थानों में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं नि राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया; इंपीरियल कॉलेज लंदन, ब्रिटेन; कॉर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिका; डबलिन सिटी पुनिवर्सिट 
आयरलैंड; यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ब्रिटेन; कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, अमेरिका; ओपन यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन 
इंटरनेशनल स्कूल फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ (एसआईएसएसए), इटली; ल्यूवेन विश्वविद्यालय, बेल्जियम; हेलसिंकी 
विश्वविद्यालय, फिनलैंड; लुई पाश्चर विश्वविद्यालय, फ्रांस; फ्री बर्लिन विश्वविद्यालय, जर्मनी; टेक्नियन - इजरायल इंस्टीट्यूट 
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सकालशिटरीगनमाइुलक- 


वैज्ञानिक 


ऑफ टेक्नोलॉजी, इजरायल; पाडोवा विश्वविद्यालय, इटली; विश्वविद्यालय ट्रेन्टी, नीदरलैंड; आवेरो विश्वविद्यालय, पुर्तगाल; 
ओटागो विश्वविद्यालय, न्यूजीलैंड; होकाइदो विश्वविद्यालय, जापान और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर आदि । 


विश्व स्तर पर, विज्ञान संचार के लिए विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों का नाम क्या होना चाहिए, इसके बारे में आरंभ से 
कोई एकरूपता नहीं रही है। विभिन्न संस्थान और विश्वविद्यालय अपने कार्यक्रमों को अलग-अलग तरह से नाम देते हैं । 


अलग-अलग लोगों ने इस उभरते हुए टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए अलग-अलग शब्दों का उपयोग करना शुरू कर किया हैं। 
इनमें से कुछ विज्ञान की सार्वजनिक समझ, विज्ञान की सार्वजनिक जागरूकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सार्वजनिक 
समझ, विज्ञान का सार्वजनिक संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक संचार, वैज्ञानिक साक्षरता (5०९॥४ी० 
।९/०८५), विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ सार्वजनिक भागीदारी आदि 
शामिल हैं। कुछ लोगों ने इन अलग-अलग शब्दों को परिभाषित करने का प्रयास भी किया है। 


यहां तक कि इन पाठ्यक्रमों की संरचना और विषयवस्तु में भी दुनिया भर में भिन्नता है। हालांकि, धीरे-धीरे आम तौर पर 
एक सहमति बन रही है कि इस वैज्ञानिक विधा के लिए "विज्ञान संचार' यानी 'साइंस कम्युनिकेशन' शब्द का इस्तेमाल 
किया जाए। और अधिकांश विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए इस का प्रयोग भी होने लगा है।पिछले 
52 वर्षों का वैज्ञानिक का अनुक्रमणिका दिया गया है, शेष अनुक्रमणिका अगले अंक में दिया जायेगा इसके अलावा 
इस अंक में इसरो की आर्यभट्ट' से 'चंद्रयान-3' तक की विकास यात्रा, एंटोमोपैथोजेनिक निमाटोड (ईपीएन) : एक 
परिचय, पर्यावरण प्रदूषण का हमारे जीवन पर प्रभाव, वनन्‍्यजीव व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वन्यजीव सप्ताह, 
विमान के गुमनाम आविष्कारक- शिवकर बापूजी तलपडे, उत्तरकाशी में फंसे 44 मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्‍्यू , भारत में 
मंदिर वास्तुकला (टेंपल-आर्किटेक्चर) तथा स्थापत्य कला , हिन्दी है देश की एकता,विज्ञान में नोबेल न आदि 
लेख बहुत जानकारीपूर्ण हैं जो विभिन्न लेखकों द्वारा विज्ञान पर आधारित लेख हैं आज 27वीं सदी में | द्वारा 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति विकास हेतु मनुष्य को चाँद पर जीवन और संसाधन की खोज ने ब्रह्माण्ड की खोज तक 
पहुंचा दिया है जो अपने आप में अदृभुत,अद्वितीय, व अतुल्य है। 'चंद्रयान-3' की सफल लैंडिंग ,भारत के लिए अपार 
गर्व का विषय है भारत ने चांद पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' के 
मंत्र को सच साबित कर रहा है। इस सफल लैंडिंग मिशन के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला 
देश बन गया है। यह देश के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के साथ भारत चंद्रमा 
के दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला पहला देश बन गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन( इसरो) के वैज्ञानिकों ने 
इतिहास रच दिया है। हर भारतीय चंद्रयान-3 की सफलता पर गर्व अनुभव कर रहा है। प्रिय मित्रो, विचार तो था कि 
यह अंक 'विज्ञान संचार' के रुप में प्रकाशित किया जाय, पर शायद प्रयास में कहीं कुछ कमी रह गई जिसे अगले अंक 
में भारत के मशहूर वैज्ञानिक डॉ सीवी रमन की खोज रमन इफेक्ट को याद करने के लिए आयोजित नेशनल साइंस 
डे 28 फरवरी,24 केअवसर पर उन लेखों का भी प्रकाशन किया जा सकेगा। 


विज्ञान की लोकप्रिय पत्रिका, वैज्ञानिक से जुड़े आप सभी विज्ञान लेखकों पाठकों और सृजनशील 
व्यक्तियों के निरंतर सहयोग, स्नेह, विश्वास और लगाव के लिए धन्यवाद । 


शुभकामना सहित! 
राजेश कुमार मिश्र 


मुख्य सम्पादक, वैज्ञानिक 
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हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन की परंपरा लगभग दो सौ 
साल पुरानी है और यह भी सत्य है कि हिंदी भाषा में सब प्रकार 
की प्रगतिपरक संस्कृति तथा ज्ञान-विज्ञान को सहज और गहन 
दोनों रूपों में अभिव्यक्त करने एवं संप्रेषित करने की संपूर्ण 
क्षमता विद्यमान है। भारत के स्वतंत्रता में समाचार पत्रों का भी 
योगदान कम नहीं है, विशेषकर देशभक्त के संदेश को प्रचार 
करने में। उस समय कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र 'दि हिन्दु', 
“अमृत बाजार पत्रिका', (दि इंडियन मिरर' इत्यादि थे। इसी प्रकार 
राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रवादी साहित्य से भी उत्तेजित हुई। बंकिम चन्द्र 
चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेन्तु हरिशचन्द्र, विष्णु शास्त्री 
'चिपलंकार' इत्यादि के साहित्य रचनाओं का राष्ट्रवादी चेतना के 
विकास में अत्यधिक योगदान है। यद्यपि अंग्रेजों ने यह जताना 
चाहा था कि भारतीयों में राष्ट्रीय स्व्शासन चलाने की योग्यता नहीं 
है। कुछ भारतीयों (नेताओं) और लेखकों ने यह विश्वास लगाया कि 
भारतीय परम्परा एवं संस्कृति प्राचीन समय से ही बड़ी विकसित 
रही है और अंग्रेजों को यहाँ कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। 
स्वतंत्रता के बाद हिन्दी की विज्ञान संबंधी पत्रिका वैज्ञानिक 
(त्रैामासिक) पिछले 54 साल कई शिक्षाविदों और वैज्ञानिक 
पत्रिका हिन्दी के माध्यम से विज्ञान संचार में प्रयासरत हैं। 
वैज्ञानिक' यह नाम 'दिनकरः जी ने सुझाया ,तो नाम का पंजीकरण 
हो गया. जैसा कि विदित है सन १९७० से मुख्य गतिविधि के रूप 
में आज तक यह पत्रिका निकल रही है."वैज्ञानिक" वर्ष में चार 
अंक द्वारा हिन्दी में गांव शहरों में वैज्ञानिक चिंतन प्रारंभ करने के 
उद्देश्य से पत्रिका पाठकों के लिए उपलब्ध है।एक उच्चस्तरीय 
लेखों का नियमित संकलन हिन्दी में विज्ञान में वैज्ञानिकों 
शिक्षाविदों, संस्थानों के छात्रों व आप पाठक को मिले एवं एक 
वैज्ञानिक जागरूक मंच पैदा करना पत्रिका का प्रेरणा स्रोत रहा 
है।पत्रिका के मुख्य उद्देश्य विज्ञान संबंधी प्रसार जानकारी के 
लिए है और जनता के बीच नई प्रौद्योगिकियों, आविष्कार, 
नवाचारों में जागरूकता पैदा करने में और छात्रों, वैज्ञानिकों, 
तकनीशियनों के बीच आविष्कारशीलता, नवीनता और 
उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना है।वर्तमान में विज्ञान, 
चिकित्सा विज्ञान, बायोलॉजी कृषि विज्ञान, प्राचीनतम तथा मूल 
चिकित्सा-प्रणाली,नैनोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण नाभिकीय विज्ञान, व 
प्रौद्योगिकी, आविष्कार, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग, 
नवाचारों से संबंधित राष्ट्रीय महत्व आदि के विषयों पर केंद्रित 
रहा है। विज्ञान को हिंदी में जनमानस तक पहुंचाने के लिए हिंदी 
विज्ञान साहित्य परिषद्‌, मुंबई द्वारा प्रकाशित 'वैज्ञानिक' भी 


न््ख््ध्ः 
उत्राउ्ज़्ानदी <# 
'उत्रम्जुत्त स्परच्लोस्ख्यव्व 


वैज्ञानिक 


वैज्ञानिक पत्रिका का विज्ञान लोकप्रियकरण में योगदान 


श्री राजेश कुमार मिश्र 
मुख्य संपादक, वैज्ञानिक 


निरंतर प्रयासरत हैं ।”वैज्ञानिक" का परिचय अंक लगभग 55 
वर्ष पूर्व 4969 में प्रकाशित हुआ था। वैज्ञानिक चिंतन हिन्दी में 
उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इसमें नवीनतम शोध की जानकारी 
हिन्दी में पाठकों तक पहुंचाई जाती है। इस पत्रिका का मुख्य 
उद्देश्य आम पाठक में राजभाषा में वैज्ञानिक लेख लिखने की 
क्षमता पैदा करना, नये शोध की जानकारी एक दूसरे तक 
पहुंचाना है। वर्ष 206 में इसने आईएसएसएन (55५) सं भी 
सभी निष्ठावान सदस्यों के प्रयास से प्राप्त किया है। कुछ 
विशेषांक अंक भी निकले जिससे छात्र, वैज्ञानिक, विज्ञान 
शिक्षक,पाठक लाभाच्वित हुयें. स्तंभ विज्ञान समाचार विज्ञान 
दिवस- त्रैमासिक का प्रकाशित कर वैज्ञानिक में विज्ञान स्कूली 
बच्चों, के नए ज्ञान के लिए भी है। वैज्ञानिक लेखन का उपयोग 
वैज्ञानिकों द्वारा अपने निष्कर्षों को संप्रेषित करने के लिए किया 
जाता है।वैज्ञानिक' का मुख्य उद्देश्य लोगों को विज्ञान के महत्व 
के बारे में जागरूक करना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए लोगों 
को प्रोत्साहित करना एवं तर्कसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा 
देना और प्रचार-प्रसार करना है।विज्ञान और वैज्ञानिकों का 
योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है, और आजादी के बाद 
भारत निर्माण में भी उनकी सा है। कोविड-9 के 
प्रकोप से निपटने के लिए हमारे | की मेहनत ही थी कि 
हम बेहद कम समय में कोविड-49 की वैक्सीन विकसित कर 
कोरोना के महामारी से बचाया। कोविड-49 के दौरान वैज्ञानिक ने 
विज्ञान संचार के माध्मय से प्रभावी भूमिका निभायी। विज्ञान का 
प्रयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। इसके प्रयोग से 
अंधविश्वास का समूल नाश किया जा सकता है। 27वीं सदी में 
मानव दैनिक जीवन में विज्ञान को महत्व दे रहा है। शिक्षा के 
उजियारे से अंधविश्वास पर करारी चोट हो रही है। 


27वीं सदी में मानव दैनिक जीवन में विज्ञान को महत्व दे रहा 
है। विज्ञान शिक्षा के उजियारे से अंधविश्वास पर करारी चोट हो 
रही है। अंधविश्वास को जड़ से खत्म करने के लिए वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का विस्तार बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का 
विस्तार 'वैज्ञानिक' पत्रिका द्वारा पाठकों में हिन्दी में वैज्ञानिक 
जागरूकता पैदा की जाती है जिसमें विज्ञान के बुनियादी 
सिद्धांतों को समझाया जाता है जो वैज्ञानिक सोच मानव व्यवहार 
में परिवर्तन लाती है, ताकि लेख के स्तर पर पाठक अपने ज्ञान व 
क्षमता में वृद्धि कर सके। वैज्ञानिक द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
तथा आम आदमी के जीवन में उनके प्रभाव के प्रति लोगों की 
रुचि पैदा करना है। 
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विश्लेषण 


क्या आत्महत्या अनुवांशिक 
घटना है? 


बीजरहित फल का उत्पादन 


क्या पौधे भी बुद्धिजीवी 
होते हैं 


शैवाल : कितने उपयोगी 
कितने अनुपयोगी ? 


टिप्पणियां 


मल्होत्रा 


विजय कुमार 
श्रीवास्तव 


डॉ. रमेश सूर्यवंशी 


दीनानाथ व अनुप 
कुमार 


लेखक 


जगदीश चंद्र मोगा 


डॉ. महेश कुमार शर्मा 


बीरेश कुमार बनर्जी 


राजनारायण पांडेय 


डॉ. उमेश चंद्र 
पांडेय 


डॉ. बललभ भट्ट 
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43 


44 


48 


24 


27 


30 


पृष्ठ सं. 


फ् 


44 


43 


44 


॥7 


49 


वैज्ञानिक 
सहल्ीपरीन माइकल 
सुजनन - विज्ञान से मानव अभ्वनी कुमार शर्मा 23 पेनिसिलिन डॉ. अशोक कुमार 34 
जाति में सुधार एवं नरेंद्र कुमार गोस्वामी 
सोलंकी 
खेती में उपयोगी 7. उमेश पांडेय 36 
विभिन्नता अश्वनी कुमार शर्मा 24 शैवालीय खादें न लि 
जीन प्रतिरोपण हे उमेश चंद्र है वैज्ञानिक वर्ष : 47, अंक - 4, अक्तूबर-दिसंबर 4985 
पांडेय 
पेट्रोलियम उगाइए विजय राज सिंह 28 शीर्षक । रचना लेखक पृष्ठसं. 
रावत 
लेख 
ं डॉ. रामगोपाल 30 
क्या संसार नासवान है ? सूद रोबोटिक्स के भूल तत्व... अरविंद कुमार हि 
और प्रयोग जोशी 
एक उपयोगी वनस्पति: के. एस. त्यागगाजन 3॥ 
बरसेरा 'पेनिसिलेटा' रासायनिक प्रयोगशाला में डॉ. देवकी नंदन 42 
सुरक्षा 
वैज्ञानिक वार्ता का डॉ. भगवान कृष्ण 33 
प्रस्तुतीकरण : कुछ ध्यान गौड़ आधुनिक औषधि विज्ञान अश्रिता सुरेन 49 
देने योग्य बातें 
भारत में अंकंगणित का कुमार नीरज 23 
वैज्ञानिक वर्ष : 47,अंक - 3,जुलाई - सितंबर 4985 विकास 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. आइये,परमाणु के भीतर. जनार्दन स्वरूप हे 
झांककर देखें - 2 
लेख 
वैज्ञानिक वर्ष : 49, अंक - ।, जनवरी - मार्च 4987 
नाभकीय चुंबकीय गिरिजेश गोविल 7 
अनुनाद और जीवशास्त्र शीर्षक । रचना लेखक पृष्ठसं. 
जालों की दुनियां राज कुमार जैन 42 लेख 
पेट्रोल मितव्ययता के लिये राजेंद्र कुमार 48 हेली अभियान की रवींद्र कुमार 7 
नयी इंजन प्रणाली सक्सेना उपलब्धियाँ भटनागर 
आइये,परमाणु के भीतर जनार्दन स्वरूप 22 वायुयान के लिए अद्ृष्य विमल श्रीवास्तव 40 
झांककर देखें - 4 रेडियो सीढ़ी 
विटामिन: स्वास्थय के इकबाल हबीब 28 मानव कोशिका और विजय कुमार 44 
लिये रामबाण आनुवांशिक पहचान श्रीवास्तव 
टि्णिया भारी पानी : नाभिकीय संदर्भ कु. कृष्णा मिश्रा 49 
7 ८586... 
अवाज्ज्तायदी < 
'पम्पुत्त स्पल्लोस्ख्यव्व 


जुलाई- दिसंबर 2023 


<. 


2. 


वैज्ञानिक 


42 


॥7 


20 


23 


26 


33 


37 


38 


39 


44 


42 


45 


सूक्ष्म संसार में आभ्रम सलाहुद्दीन अहमद 27 परमाणु का प्रतिरूप मनीष कुमार गुप्त 

(स्पिन) 
द्रव्य और विकिरण जगदीश मोहन 

पशु - पक्षियों में फफूंद जन्‍्य राज किशोर एवं 30 रावत 

रोग जे.के. जौहरी 

यार चर्चा-ए-आम डॉ. राज किशोर 
ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान की आनंद प्रकाश ढींगरा 

प्रकाश उत्सर्जन डायोड अजय कुमार अवस्थी 33 हित जात 

मेढकों की टांगों का व्यापार सतीश कुमार शर्मा 34 सोम जिक धर पेश ओआ को रणजी त अजमानी 

कु मे वैज्ञानिकता 

अब 'अजोला' से हरी खाद डॉ. उमेश चंद्र पांडेय 36 
वायु-प्रदूषण संजय कुमार सिंह 

“लाइपोसोम कैप्सूल्स' डॉ. उमेश चंद्र पांडेय 37 
टिप्पणियां 

सुपारी : मित्र भी, शत्रु भी राज किशोर चंद्र एवं 38 हे 

देव त्रिपाठी तुलसी में अपार औषधीय डॉ. वासुदेवप्रसाद 
गुण यादव 
वैज्ञानिक वर्ष : 24,अंक - 4 व 5,अक्तूबर-दिसंबर 4989 
कीड़ों द्वारा कीड़ों का के. के. पालिवाल 
नियंत्रण 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. | 

क फूंदजनित उपयोगी अम्ल गोपाल भारद्वाज 

अपादकीय है दूरवर्तीग्रह 'नेपच्यून' गणेश कुमार पाठक 
दिल की दास्तान सीताराम सिंह 'पंकज' 

पेड़-पौधों का राग-द्वेष डॉ. गेंदालाल बंसल 6 

कि 30304 कैल्शियम की उपयोगिता. डॉ. डी. डी. ओझा 

विज्ञान कविता 

जीवन की उत्तपत्ति ओ. पी. खंडेलवाल 9 

८5: 


अवाज्ज़ादी < 
धउत्म्पुत्त उ्र्डोस्ख्यव्व 
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वैज्ञानिक 


वैज्ञानिक 4990. अक्तूबर-दिसंबर वर्ष 22 - अंक 4 


शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. 

हे 43333 3०>552332 कक 
प्रस्तावना 3 

हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद: एक  डॉगो. प्र. 5 " 88 वेज्ञानिक 
परिचय कोठियाल हिंदी दिज़ार साहित्य परिषद की पत्रिका 
उद्घाटन भाषण डॉ पी. के. अय्यंगार॒0 

नाभिकीयउजकिक्षेत्रमें एस एल काटी ]2 

भारतीयअनुभवएवं उप्लब्धियां 


नाभिकीय पदार्थ प्रदीप रंजन राय 3] 
भारत केनाभिकीय सु. शर्मा एवं 38 
कार्यक्रम में भारी पानीका 


स्व प्र. श्रीवास्तव 


महत्वएवं इसका उत्पादन 


5»  वेज्ञानिक 


भारत का परमाणुउठर्जा डॉजी. वी. नडकर्णी 47 (लक पा्यतु अदुतशात के के औषन्य के मष्मॉहल 
कार्यक्रमव राजस्थान 
परमाणु बिजली घर 
प्रचालन काअनुभव 


न्यूट्रानपुंजअनुसंधान डॉ बी. 49 
ए.दासण्णाचार्य 


नाभिकीय विद्युत सु द्वा.सोमण एवं. 5 
परियोजनाओं में स्वास्थ्यव चि म सूंठा 
सुरक्षा के उपाय + ५७ 


नाभिकीय उर्जा एवं डॉ उमेश चंद्र मिश्र 57 
पर्यावरण 


नरोरा ए. एम. देसनवी 62 
परमाणुबिजलीघरके 

सुरक्षापहलूऔरइस 

कीआपातयोजना 


स््य्स्् 


7 जुलाई- दिसंबर 2023 


जे 


यूरेनियम उत्पादनऔर 
इस्तेमाल 


महेंद्र कुमार बतरा 


भारत के नाभिकीय 
बिजली विकास में 
बी.एच.ई.एल. भोपाल 
का योगदान 


राधाकृष्ण सराफ 


रेडियो आइसोटोपों का. २. ग. देशपांडे एवं 
औद्योगिक अनुप्रयोग 


मि. कु. सिन्हा 
रेडियो आइसोटोपों के. डॉ एस. एस. शर्मा 
चिकित्सात्मक अनुप्रयोग 
रेडियो आइसोटोपों के. डॉ एम. के. सोनी 
चिकित्सात्मक उपयोग 
कृषि में नाभिकीय डॉ चि. रं. भाटिया 
तकनीकों का प्रयोग एवंडॉ सू दे. मिश्र 
संलयन रिएक्टर अनुराग श्याम 
_ भारतकेनाभिकीयउर्जा आर. शंकर सिंह 
कार्यक्रम में द्रत अभिजनक 
रिएक्टरों का महत्व 


संलयन उर्जा के नये आयाम हरीश त्रिवेदी 


परिषद समाचार 


टिप्पणी 


सांस की बदबू 


सूर्य 
केले का विश्लेषण 
कृत्रिम वर्षा 


भूल सुधार 


65 


गा 


80 


90 


02 


404 


4|] 


ग्यानोत्तम लाल 
गोस्वामी 


6 
]7 
47 


8 


9 


वैज्ञानिक 


*५ तवेज्ञानिक 


हिंदी छिज़ान साहित्य परिषद कौ पत्रिका 


प्रतियोगिता के परिणाम 20 


वैज्ञानिक वर्ष:23, अंक - ,जनवरी - मार्च 99॥ 


शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. 
लेख 
रंगीन खाद्य पदार्थ एवं हमारा राम्लाखन सिंह एवं 4 
स्वास्थ्य 

डी. पी. मिश्र 

कृत्रिम रूप से अधिमिश्रित  डॉगोविंद प्रसाद 7 
संरचनाएं: अर्द्ध धातु कोठियाल 
तकनीक में नये आयाम 
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5. 


मानव जीवन में घासें 


चयापचयन प्रक्रिया का 
एक रूप 


ऊतक संवर्धन के कुछ 
उपयोग 


कवक विशालुताएं : अनंत 
खतरे 


संगीत : एक वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण 


खाद्य पदार्थों में मिलावट 


मस्कुलर डिस्ट्रोफी : 
निदान एवं उपचार के 
नूतन आयाम 


भयानक और 
विनाशकारी भूकंप 


रोग फैलाने वाले कुछ 
कीट 


विज्ञान महापुरूष : वायु 
में पहली उड़ान- 
मांगल्फिये भाई 


विज्ञान कथा ; तेल भक्षी 
जीवाणु 


टिप्पणी 


गाजर घास : एक 
जहरीला पौधा 


पपीता : एक बहुगुणकरी 


डॉ राज किशोर एवं 
डॉ सुरेश सिंह 


ओम प्रकाश 
खंडेलवाल 


अखिलेश कुमार 
तिवारी 


डॉ रमेश 
सोमवंशी 


सुधांशु पंत एवं 
राजेश कुमार 

डॉ डी. डी. ओझा 
डॉ मदन मोहन 


बजाज 


दयाशंकर पाटिल 


डॉ ए. के. चोपड़ा 


सुश्री पूनम वार्ष्णेय 


राज कुमार जैन 


2 


8 


20 


22 


26 


29 


33 


4] 


44 


47 


50 


53 


53 


वैज्ञानिक 


द्यलव गणित क्‍या है 


श्याम लाल धीवान 


्ट् दुःखाद निधन -- 


'औज्भानिक के स्कपकेफय जोयाल के नो के. कॉस्कियल आव्यार 


स्वैज्ञालिक्क 


हिंदी खिज्ञान स्राहित्य परिषद व्की पक्रिका 
आध्या बर्माणु आतुर्सलंघान केन्द्र के, ररौजन्य से प्रकामित 


वैज्ञानिक 4992 - जुलाई-सितंबर अंक24 (3) 
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वैज्ञानिक 


फल 
भोजन और मस्तिष्क 54 
खनिजों की पहचान में 56 
पेड़-पौधों का योगदान 
घेंघा रोग 56 जुलाई- सितंबर 799/ वर्ष : 23 ० अँक; 3 
खेजड़ी का संवर्धन 58 
मानव और लोहा 58 वेज्ञानिक 
हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद की पत्षिका 
प्रश्नोत्तरी 60 
विज्ञान के बढ़ते कदम 62 
बाल विज्ञान 63 विकिरण संरक्षण 
पुस्तक समीक्षा 66 मापदंड एवं कार्यान्वयन 
जनवरी 47-8, 99, बम्बई 
५ संगोष्ठी विशेषांक 
संगोष्ठी समाचार 67 
वैज्ञानिकवर्ष:23,अंक - ३,जुलाई - सितंबर 99 चिकित्सा में विकिरण आर. एन. एल. श्रीवास्तव 23 
संरक्षरण कार्याववयन - एक 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. जहावाद तिल आटा 
अनुक्रमणिका नाभिकीय अपशिष्ट प्रबंधन नरेंद्र कुमार जैन 26 
संपादकीय 3 विकिरण संरक्षरण में जी. वी नाडकर्णी 28 
जनशिक्षा का महत्व 
भारत में विकिरण संरक्षरण सुधाकर द्वा. सोमण 5 | 
नीति एवं नियमावली विकिरण संरक्षरण एवं मनोहर लाल 29 
मरम्म्त में थायोल यौगिक 
विकिरण की अल्प मात्रा के ५ बाधउद्राए 8 का योगदान 
प्रभाव 
सूक्ष्म तरंग विकिरण मापन जितेंद्र गुप्त एवं 3॥ 
विकिरण संरक्षरण के चिंतामणि सूंठा ॥2 एवं संरक्षरण मापदंड 
मापदण्ड - एक निर्धारण के. एस. वी. नम्बी 
सिंहावलोकन 
दाबित भारी पानी रिएक्टरों एम. एस. आर. शर्मा 44 या हि न जे 
में ; विकिरण कक्ष ज. सुपे 
में सुरक्षा संबंधी उपाय 
न््शज्ड्शड-ः 


त्राउज़्तार्दी व्स्त _ 
'उतम्पुल्त स्पक्लोस्ख्यव्व 
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वैज्ञानिक 


जन 
द्रव संदीप्ति द्वारा विकिरण आर. के. उम्मन, एस. 37 विकिरण संरक्षरण - रमेश चंद्र एवं 69 
मात्रामिति सेनगुप्ता , आदि प्रशिक्षण और जन शिक्षा े 
सर्वेश चंद्र कटियार 
आयोडिन - 434 द्वारा पी के श्रीवास्तव, एच के 4] के 
रेडियो सक्रियता मापन साहू और जी डी खेड़ा स्वास्थ्य भौतिकी में स. पा. कथूरिया , ज. 7 
की चतुर्थ अंतर्तुलना प्रशिक्षित जन शक्ति का स्वरूप एवं कृ. च. पिल्लै 
विकास 
परमाणु भट्टियों में विनोद कुमार जैन 44 
विकिरण सुरक्षा बाल विज्ञान 75 
दाबित भारी पानी एम. आर. सचदेव 46 दूर संचार के इतिहास 76 
परमाणुबिजलीघर में की विशेषतायें 
विकिरण कार्य पद्धति 
परिषद समाचार ़ 
कोबाल्ट - 60 से दूर सुनील कंठ मिश्र 49 
चिकित्सा में विकिरण वैज्ञानिकवर्ष:23,अंक - 4 ,अक्तूबर-दिसंबर।99॥ 
संरक्षरण 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. 
होगी कितनी प्रभावकारी मेघ सचदेव 52 
अनुक्रमणिका 
ईंधन पुनर्ससाधन तथा गोपाल शंकर जौहरी 54 लक 
अपशिष्ट पदार्थ संसाधनों संपादकीय 3 
में विकिरण संरक्षरण 
वृहस्पति ग्रह डॉ वासुदेव प्रसाद यादव 4 
अपशिष्टनाभिकीय ईंधन दिलीप भाटिया 56 लहकाइ 
- विकिरण संरक्षरण हाइड़ोजन - उर्जाका एक  इंद्रजीत कुमार 9 
वैकल्पिक स्रोत 
सुरक्षा एवं उपयोगिता बी. एम. शाह 58 टीकों गन जा 
रोग निरोधी टीकों की राजेंद्र कुमार राय 43 
3380 - एपरन बनाने दा 
लक भारतीय उपग्रह कार्यक्रम डॉ आनद कुमार शर्मा 8 
संगणकीय रेडियोग्राफी बुद्धि राम वर्मा 59 
के नशीली दवाओं का रसायन डॉ रमेश ज भायाणी 25 
शिशुओं के क्ृषकिरण. डॉ एस. के. चतुर्वेदी 64 शास्त्र और उनका प्रभाव 
चित्रण में मात्रा कम 
करने की विधी उच्च रक्त चाप राजेंद्र कुमार नायक 30 
प्रदेशीय चिकित्सालयों में डॉ एम के गुप्ता, डॉ 66 रबी की प्रमुख फसलों के वीरेंद्र कुमार सिंह 35 
विकिरण सुरक्षा के प्रबंध. गुलशन राय एवं डॉ एच रोग एवं उपचार 
आर माली 
कोशिका जीव विज्ञान में. डॉपी के मिश्र 39 
रेडियो रसायनिकी में. दीन दयाल सूद एवं 68 30८38 : पैच 
प्रशिक्षण और जनशिक्षा हे हा 
रजेंद्र स्वरूप 
टिप्पणियां 
न््श्स्ड्शड-ःः 


त्रास्ज़्वार्दी 
तम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 


44 जुलाई- दिसंबर 2023 


<ड्> 
स्टरिीवनाइक 


कैसे हो संपर्क लोकांतर डॉ अवधेश शर्मा 
वासियों से 


जल कुम्भी : अभिशापय._ गणेश कुमार पाठक 
वरदान 
प्रबाल श्रेणियां अखिलेश्वर तिवारी 
भूमि संरक्षण प्रकाश चंद्र अवस्थी 
वैज्ञानिकवर्ष:24 , अंक - ।,जनवरी - मार्च 992 
शीर्षक / रचना लेखक 
लेख 
संपादकीय 
वेशरम (आईपोमिया कार्निया) द्वारा कागज रुद्र नारायण 
का निर्माण शुक्ल 
ज्यामितीय संस्कार गोविंद प्रसाद 
शर्मा 
कम्प्यूटर गणित में आंकड़ा प्रदर्शन श्याम लाल 
धीमान 
बेर की बहु उपयोगी फसल डॉ आर के जैन 
एवं आर के 
चौधरी 
भूकम्प : एक विवेचन डॉ वासुदेव 
प्रसाद यादव 
महारोग एड्स से बचाव डॉ प्रेम चंद्र 
स्वर्णकार 
लू लगने के कारण एवं निवारण वीरेंद्र शर्मा 
कवकों की आर्थिकी विजय उमराव 
एंटी बायोटिक्स सत्य देव 
पाण्डेय 
किसे हम जीवित कहें डॉ विनोद 
कुमार गुप्त 
न््श्स्ड्शड-ः 


त्राउज़्तार्ददी व्क्न _ 
उत्रम्पुल्त स्परक्डोस्ख्यस्व 


2 


43 


46 


48 


50 


७] 


हि) 


8 


40 


वैज्ञानिक 


ताप - विद्युत गृह हेतु जलधारा उदय वीर 43 
सिंह 
भूत का रहस्य मेघ्‌ राज मित्र. 48 
और साथी 
बाल विज्ञान दूर दर्शन 50 
टिप्पणी 
रान्यूए (आर एन ए) आज का स्वविभाजन 53 
सौर मंडल का अग्यात ग्रह 53 
प्रकृति की सुंदर देन गुलाब 54 
हिप्नेलपीडिया यानि सोते सोते पढ़िये 56 
जैव नियंत्रण 56 
खंडसारी उद्योग में खांड की प्राप्ति 58 
जीवाणु खाद 60 
क्या हिमालय उठ रहा है 62 
कुछ फूल कुछ कांटे 64 


वैज्ञानिकवर्ष:24 , अंक - 2 ,अप्रैल - जून 992 


शीर्षक / रचना लेखक पूष्ठ 
सं. 

लेख 
संपादकीय ३ 


आखिर पारकिन्सन रोग क्यों होता है. सुभाष चंद्र 5 


लखेड़ा 
सौर ऊर्जा : भविष्य की आशा वासुदेव 40 
पालीवाल 
विरल एवं उच्चतापसह धातु : एक अशोक कुमार 6 
अवलोकन सूरी 


जुलाई- दिसंबर 2023 


<्> 
सयटरिीनाइक, 


खनिज तेल का मूल्यांकन एवं महत्व 


हादय रोगों से बचाव में हमारे आहार 
और व्यवहार का योगदान 


योगेंद्र कुमार 22 
शर्मा 


त्रिभुवन नाथ. 26 
उपाध्याय 


रेडियोधर्मी खनिज और भूवैज्ञानिक डॉविजयकुमार 30 


काल निर्धारण 


संगणक की अत्याधुनिक कार्य 
प्रणाली : यूनिक्स 


आश्चर्य जनक भारतीय राज केंकड़ा और 


उसका अनोखा व्यवहार 


प्लास्टिक 


नीले गुलाब के विकास का वैज्ञानिक 


पृष्ठाधार 


बाल विज्ञान(विज्ञान नाटक) हम और 
हमारा सौर मंडल 


नोबेल पुरस्कार : किसे और क्‍यों 


अशोक ल. खांडवे 


डॉ अजय कुमार 
चटर्जी 


उपाध्याय 


डॉ अनिल 37 


चटर्जी 


डॉ सुबोध कुमार 
दत्त एवं राकेश 
कुमार पाण्डेय 


डॉ देवकी नंदन 


नाभिकीय चुंबकीय अनुनद तकनीक में प्रो. गिरजेश 


अभिनव परिवर्तन 


विज्ञान समाचार बी ए आर सी में अन्य 


समाचार 


कुछ फूल कुछ कांटे 


टिप्पणी 


नमक 


गोविल 


वैज्ञानिक वर्ष:24,अंक - ३,जुलाई - सितंबर 992 


अनुक्रमणिका 


न्र्श्स्स््श्टः 
बन 
त्रासज़्नार्दी 

'उतम्पुल्त स्परक्लोस्ख्यव्व 


शीर्षक / रचना 


3 


लेखक पृष्ठसं. 


34 


4] 


वैज्ञानिक 
संपादकीय 
संदेश : लालू प्रसाद, मुख्य मंत्री, बिहार 
उद्घाटन भाषण : डॉ आर चिदंबरम 


भारतीय परमाणु उर्जा कार्यक्रम 


नाभिकीयरिएक्टर के अभिकल्पन के 
सिध्दांत 


परमाणुबिजलीघर का प्रचालन 
अनुसंधान रिएक्टर एवं उनके उपयोग 


नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में द्रुत प्रजन॒क 
रिएक्टरों का महत्व 


रिएक्टर सुरक्षा एवं नियामक पहलू 

जीव विज्ञान एवं कृषि में समस्थानिकों का 
प्रयोग 

रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के 
आयुर्विग्यानीय अनुप्रयोग 


भारत में यूरेनियम का सर्वेक्षण 


यूरेनियम खनन तथा सान्द्र का उत्पादन 


नाभिकीय धात्विक ईंधन 


मृतिका ईंधन 
आवरण एवं संरचनात्मक पदार्थ 


भारी पानी की उपयोगिता एवं उत्पादन 


दीर्ध-आयु नाभिकीय प्रबंधन 


एस एल काटी 


अनिल 
काकोड़कर 


बी के भसीन 
एस. के. शर्मा 


आर. शंकर 
सिंह 

एस डी सोमण 
एस ई पवार एवं 
डॉ चित्तरंजन 


भाटिया 


डॉएस एम 
शर्मा 


रवि कौल एवं 
के के सिन्हा 


जे एल भसीन 
ए के सिन्हा, बी 
के शाह एवं 
आर विजय 
राघवन 

यू सी गुप्त 

एस एल मनन 
सु शर्मा, स्वयं प्र 
श्रीवास्तव , वि 
खिलनानी 


मधुसूदन कुमरा 
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24 


29 


33 


35 


40 


48 


5 


5 


58 


64 


स्ारीरसीकमाइक- 
नाभिकीय खनिज एवं उनका उत्खनन ; प्रो. आर पी 66 
बिहार के परिप्रेक्ष्य में सिंह 
नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग एके पांडे 7] 
विभूषक पौधे एवं समस्थानिक हीरमणि 73 
गुजरान एवं 
डॉसु कु दत्त 
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र समाचार प्रौद्योगिकी 77 
हस्तांतरण 
उद्योग में रेडियो-समस्थानिक एबी मजली 78 
वैज्ञानिक वर्ष:24 ,अंक - 4 ,अक्तूबर-दिसंबर992 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठ 
सं. 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय 3 
भूकम्प विज्ञान : एक परिचय बाल्कृष्ण रस्तोगी 4 
उत्तरकाशी भूकम्प 
. विवरण विष्णु प्रसाद काम्बले 6 
2. भौमिकी सुकुमार, अकुमुण्डेपी आ कु. ॥॥ 
महाजन, ह च पाण्डेयएवं लो 
वशिष्ठ 
के. शीश पूछ आनंद स्वरूप आर्य 43 
4. परिचर्चा प्रमोद नारायण अग्रवाल 44 
भूकम्प पूर्व कथन अरूण बापट 9 
भूकम्प विज्ञान में प्रगति हर्ष के गुप्ता 2] 
भूकम्पीय इतिहास वाय एस भदौरिया, अ जी वी 22 
प्रसादएवं सी ए कृष्णन 
भूकम्प मापन क्रियाविधि एवं. विकुमार, अ कु अग्रवाल एवं 2 
विकास भदौरिया 4 
न््श्स्ड्शड-ः 


त्राउज़्तार्दी व्ल्न _ 
'उतम्पुल्त स्पक्लोस्ख्यस्व 


44 


वैज्ञानिक 


भूकम्प जोखिम 
भूकम्पीय स्रोतों का अभिग्यान 


जलाशय भूकम्पनीयता का नया 
माडेल 


जलाशय प्रेरित भूकम्पनीयता 


खान सुरक्षा में भूकम्प विज्ञान की 


उपादेयता 


भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाएं 


नाभिकीय बिजलीघरों का भूकम्प 


प्रतिरोधी अभिकल्पन 


भा. प. अ. केंद्र भूकम्प विज्ञान के 


क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास 
समाचार 


भा. प. अ. केंद्रसमाचार 
कुछ फूल कुछ कांटे 
प्रतियोगिता परिणाम 


भूकम्प विज्ञान शब्दावली 


रामदत्त शर्मा 
फाल्गुनी राय 


हरि नारायण श्रीवास्तव 


भूपेश कुमार गंगराडे 


प्रकाश चंद्र झा एवं एन एम राजू 


अस वारूडकर 


अनिल काकोडकर एवं 
राधेश्याम सोनी 


सनत कुमार अरोरा 


एके पांडे 


वैज्ञानिक वर्ष:25, अंक - 2 ,अप्रैल - जून 993 


शीर्षक / रचना लेखक 
लेख 
संपादकीय 
अंतरिक्षयान की ऊष्मीय अभिकल्पना डॉ आनंद कुमार शर्मा एवं 
प्रो अनंत वी पत्की 
कैंसर क्‍यों होता है डॉ रमेश सोमवंशी 
समुद्री प्रदूषण निवारण में तेलभक्षी डॉ राजनारायण पांडेय 
जीवाणु 
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26 


23) 


30 


35 


42 


4 


49 


54 


56 


58 


60 


6] 


पृष्ठ 


ा 


] 


5 


7 


्> 
स्यटरिीपनाइक 


तंत्रिका शल्य विज्ञान : ग्यान तंतुओं पर डॉ वासुदेव प्रसाद यादव 
नियंत्रण 
स्टेनलेस इस्पात प्रकार एवं उपयोग. डॉ अरविंद कुमार गुप्ता 
एवं अनूप कुमार 
कागज उद्योग के जल-प्रदूषण का डॉ आर एन शुक्ला 
अध्ययन 
उड़न राख एवं पर्यावरण डॉ घनश्याम गुप्ता, 
भानुप्रकाश एवं रवि 
प्रकाश 
विकिरणशील समस्थानिकों की (कु) पूजा तिवारी 
उपायदेयता 
विलायक डि-एस्फाल्टिंग तकनीक डॉ जी एस डंग 
नोबेल पुरस्कार किसे और क्‍यों डॉ रजनी कांत चौधरी 
रासायनिक संयोग एवं विज्ञान डॉ अर्जुन दास 
कुवर्ण से वाष्प निक्षेपण द्वारा सुवर्ण के के सिन्हा 
टिप्पणी 
लिथोट्रिप्सी 
विश्व का सबसे मीठा पदार्थ 
स्वास्थ्य के लिये हानिकारक 
एल्युमीनियम 
बायोटेक टमाटर 
चुम्बक चिकित्सा 
मधुमेह और मेथी के बीज 
गर्भावस्‍था में गाय-भैंस की देखभाल 
बाल विज्ञान 
अदभुत मछलियां 


वैज्ञानिकवर्ष:25 ,अंक - 3,जुलाई - सितंबर 993 


न््श्स्ड्शडटः 
बन 
त्राज़्नार्दी 

'उत्म्पुल्त स्पक्लोस्ख्यव्व 


5 


24 


3) 


35 


33 


43 


46 


48 


50 


54 


30) 


33) 


5 


58 


59 


59 


6] 


वैज्ञानिक 


शीर्षक / रचना 


अनुक्रमणिका 
संपादकीय 


लेसर प्रेरित संलयन : भविष्य का उर्जा 
स्रोत 


कम्प्यूटर की सहायता से भारतीय 
भाषाओं में अधिगम शिक्षण 


भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में 
उपग्रह प्रमोचन वाहनों का विकास 


किशोर अवस्था की आवश्यकतायें एवं 
समस्‍यायें 


कैसी है शोर की विडम्बना 
इलेक्ट्रॉन अंतरण अभिक्रियाएं 


जीवन क्रियाओं का नियंत्रण : विपर्यायी 
प्रोटीन फासफोरिलेशन 


टिप्पणियां 


गुत्थी सिरदर्द की 


वीडीयॉ कैमेरा - एक अवलोकन 


पर्वतों को जडें होती हैं? 


मीथेन औए ग्रीन हाऊस प्रभाव 


लेखक पृष्ठ 


जगदीश चंद्र मोंगा 5 
डॉ रेखा गोविल ]0 
डॉ सुरेश चंद्र गुप्ता. 4 
श्रीमती कालिंदी._ 23 
मजुमदार 

डॉ डी डी ओझा 27 


डॉ अविनाश सतप्रे 30 


डॉ श्रीकुमार आए्टे 34 


38 


नरविजय सिंह 
यादव 


डॉ बालगोविंद 
जायसवाल 


डॉ रामकृष्ण चौधरी 


डॉ गोपाल भारद्वाज 
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शीर्षक / रचना 


अनुक्रमणिका 


लेखक. पृष्ठ 
सं. 


जुलाई- दिसंबर 2023 


वैज्ञानिक 


जन प््ञाताउन 
संपादकीय हर 3. पोस्टाग्लैंडिन हा 
सिन्क्रोटन विकिरण : एक विलक्षण प्रकाश ए पी मिश्र 5 2. क्या सूरज निस्तेज हो रहा है? 50 
स्रोत 
कैंसर के इलाज में 5] 
तमसो मा ज्योतिर्गमय : प्रकाश का वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार. 8 
सफर राय जीवाणु और विषाणु बम 53 
रोगों के उपचार में भारतीय वनस्पति रत्रेशनिगम. ॥॥ विज्ञान समाचार 
भा. प. आ. केंद्रमें 54 
उपग्रह संचार : एक क्रांतिकारी खोज गणेश कुमार _॥4 
पाठक अन्य समाचार 55 
विद्युतीय अवरोध आयतन लेखिका : रक्त घनश्याम दास 20 कुछ फूल कुछ कांटे 2 
प्रवाह मापन जिंदल 
ध ३ विज्ञान कविता 59 
चिर यौवन का रहस्य : रक्त का नियंत्रित दाब डॉ केशव 24 दि कला कक 
कुमार 
पिछले अंको की अनुक्रमणिका 64 
प्रोटीन और उसकी उपयोगिता प्रो सीताराम 28 हि 
सिंह 'पंकज' 
काबरा 'एतेश' 
५ शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठ 
लाख रंजक :प्रकृति की अनमोल देन डॉ अमित 34 सं. 
कुमार सेन 
हा लेख 
मलेरिया नियंत्रण और मछलियों की भूमिका डॉमनमोहन. 37 
अ्रकाश संपादकीय ३ 
बायोगैस एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत अमरीक सिंह. 42 भारतीय प्लेट की भू भौतिकी डॉ एस एस 5 
एवं अनिल ओझा 
कुमार सक्सेना 
धरती की परतों में सोये हमारे पूर्वज. डॉ अवधेश शर्मा 9 
बाल विज्ञान 
जरण जटिलतायें - एक वैज्ञानिक शील शर्मा 45 
बर्फ के पिघलने पर क्या पानी का तल 46 अवलोकन 
अपरिवर्तित रहता है ? 
हु नवनस्पति विज्ञान - एक संक्षिप्त डॉ बृजलाल 9 
एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उडेलने से द्वूध 47 परिचय बिजल्वाण 
ठंडा क्‍यों हो जाता है ? 
मधुमेह - कारण और निवारण (कु) पूजा तिवारी 22 
टिप्पणियां 
न्र्श्स्ड्शडः 


त्राउज़्तार्दी <# 
उत्रम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 


46 जुलाई- दिसंबर 2023 


वैज्ञानिक 


सादाीपरीकनाइकन 
सदृश चिकित्सा पदृध्ति (होमियोपैथी). डॉ घनश्याम 26 विज्ञान कविता 60 
वैज्ञानिक पहलू दास जिंदल 
अखिल भारतीय हिंदी विज्ञान लेख प्रतियोगिता (993) का 6 
अपशिष्ट - जल उपचार प्रौद्योगिकी डॉवी वी देश्पाण्डे. 32 परिणाम 
और राधेश्याम 
शर्मा श्रद्धांजली 
62 
पशुधन विकास में जैव-प्रौद्योगिकी द्वार डॉएस एल 36 
भ्रूण-लिंग निर्धारण एवं चयन की गोस्वामी एवं हि तल 
नि 2 वैज्ञानिक वर्ष:26 ,अंक - ३,जुलाई - सितंबर 
एस के दास 994 
आण्विक जीव विज्ञान के क्षेत्र में अति डॉ अशोक 40 
उपयोगी तकनीकें कुमार शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. 
कुछ फूल : कुछ कांटे 44 अनुक्रमणिका 
बाल विज्ञान संपादकीय 3 
आकाश बैंगनी क्‍यों दिखाई देता है ? 45 कार्बन के बृहत गोलक- डॉ (श्रीमती) 5 
फुल्लरीन वीणा सागर 
क्या चलनी पानी को रोक सकती है? डॉ श्यामलाल 46 
धीमान खाद्य पदार्थों का राम नरेश शर्मा 8 
परिरक्षण 
टिप्पणियां 
करकस तेल - डीजल राकेश कुमार 44 
लक प्रतिरोधी अभिकल्पन दी रामचंद्रन 48 का एक विकल्प पाण्डेय तथा डॉ 
कुछ । पहलू सुबोध कुमार 
2. सुद्गूर संवेदन : महासागर मुन्नौवर आलिम दत्त 
अध्ययन में सहायक व गट हे 
लुग्दी एवं कागज उद्योग. डॉ आर एन 48 
ः 3 2 मा के रा डॉ अनिल कुमार 57 द्वारा वायु प्रदूषण एवं... शुक्ला 
अप 9 2 गण रसायन अभियांत्रिकी 
4. चश्मा हानिकारक क्‍यों ? मोहम्मद आरिक. 52 इयोसिनोफिल एवं डॉ रमेश 25 
इयोसिनोफिलिया सोमवंशी 
विज्ञान समाचार 
भारी धातुओं की डॉ दिनेश मणि 33 
भा. प. आ. केंद्र में 54 विषाक्तता 
संगोष्ठी समाचार 55 टिप्पणियां 
संकलन ). कैसाहोताहै कृष्ण प्रकाश. 36 
सा में त्रिपाठी 
संप्रेषण 
पिछले अंको की अनुक्रमणिका 58 
हु ८56.॥..3.0््ज 


त्राज़्ार्दी <# 
'उतम्पुतल्त म्पक्होस्ख्यव्य 
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<्> 
*ूड नय 


2. क्‍या भौतिक 


विज्ञान भी 


आत्मा और 
ईश्वर की सता 


मानेगा ? 


3. जीवन का पूर्व 
प्रारूप (को- 


एसरवेट) 


4. गुणों में भी 
बेजोड़ आम 


5. गैसों में आयन 
युगल बनाने के 
लिये आवश्यक 


उर्जा 
बाल विज्ञान 


4. अंक-प्रदेश की 
समस्या 


2. क्‍या रस्सी को 
इतना खींचा जा 
सकता है ? 

3. क्या धातुओं की 


विशिष्ट ऊष्मा 
स्थिर होती है ? 


विज्ञान समाचार 


भा. प. अआ. केंद्र से 


अन्य 
विज्ञान कविता 
संकलन 


पिछले अंको की 
अनुक्रमणिका 


कुछ फूल कुछ कांटे 


विवेक भूषण 38 
दर्शनाचार्य 


ओपी 40 
खंडेलवाल 


श्लोक प्रसाद 42 
सिंह 


डॉ विजय 43 
कुमार भार्गव 


गोविंद प्रकाश 45 
शर्मा 


श्याम लाल 52 
धीमान 


श्याम लाल 53 
धीमान 


54 


55 


कं. 


58 


63 


वैज्ञानिकवर्ष:26 ,अंक - 4 ,अक्तूबर-दिसंबर।994 


शीर्षक / रचना 


न््श्स्स्शडः 


त्रासज़्वार्दी 
उत्म्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 


गौ 


8 


लेखक पृष्ठसं. 


वैज्ञानिक 


अनुक्रमणिका 
संपादकीय 


कैंसर एवं विकिरण 


जैव प्रौद्यिगिकी : कृषि में 
बढ़ता दबदबा 


कुछ अलौह धातुओं के 
निष्कर्षण की नयी प्रक्रियाएं 


झाग की अनोखी दुनिया 


ओजोन परत का क्षयीकरण : 
एक पर्यावरणीय समस्या 


प्रतिरक्षण प्रक्रियाओं का 
कोशकीय नियमन 


पशुआहार में खनिजों का 
महत्व 


क्षय रोग एवं धार्मिक विश्वास 


संघनित पदार्थ अध्ययन में 
न्यूट्रॉन प्रकीर्णन तकनीक 
का महत्व 


टिप्पणियां 


. जीवाणु खाद - 
कितनी उपयोगी 


2. न क नोबायो 
के बढ़ते 
कदम 


3. स्वचालन एवं 
रोबोटिकी 
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डॉ अवधेश 
दीक्षित 


विजय 
कुमारउमराव 


डॉ अशोक 
कुमार सूरी 


डॉगोविंद 
प्रसाद 
कोठियाल 


डॉगणेश 
कुमार पाठक 


डॉ कृष्णा 
सैनीस 


डॉ अनिल 
कुमार शर्मा 
स्वामी प्रसाद 
एवं डॉ जसवंत 
नाग 

डॉ आदित्य 
प्रसाद राय 


डॉ सविता 
गुप्ता 


डॉ आर एस 
सैंगर 


राम कुमार एवं 
रमेश कुमार 


30 


34 


39 


45 


46 


्ध्ड्> 
स्वारपलीनाइकन 


बाल विज्ञान 


क्यों होता है ग्रहण ? 


क्या अत्यधिक सही लम्बाई विमलेश चंद्र 


ग्यात करना सम्भव है ? 
विज्ञान समाचार 
भा. प. आ. केंद्र में 


अन्य समाचार 


4. कम्प्यूटर पढ़ 
सकता है ? 


2. श्वैत क्रांति के नये 


प्रयास 


3. कीड़े ही कीड़ों के 


शत्रु 


4. नाभिकीय उर्जा के 


बढ़ते चरण 


5. चिरायु की दिशा में 


नया विज्ञान 


संगोष्ठी समाचार 


विज्ञान कविता 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद 
वार्षिक प्रतिवेदन (993-94) 


संकलन 


पिछले अंको की 
अनुक्रमणिका 


लेख प्रतियोगिता (994) का 


परिणाम 


कुछ फूल कुछ कांटे 


48 


50 


5] 


52 


58 


59 


60 


64 


70 


7 


वैज्ञानिकवर्ष.27 , अंक - ,जनवरी - मार्च 995 


न्र्श्स्स््श्टः 


त्रासज़्वार्दी 
उत्म्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 


गौ 


9 


वैज्ञानिक 


शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठ 
सं. 
लेख 
संपादकीय 3 
एड्स : कैसे मिलेगा विनिता सिंघल 5 
छुटकारा 
“डी एन ए फिंगर-प्रिंटिंग”“: कु अर्चना 40 
एक अनूठा विधी अनुप्रयोग 
ईंधन सेल डॉए के शर्मा एवं प्रोएवी. ॥5 
पत्की 
सूक्ष्म कणीय इंवैस्टमेंट डॉ कृष्ण कुमार शर्मा 24 
कास्टिंग : एक अभिनव 
धातुकार्मिक तकनीक 
खनिज तेल उत्पादन में सूक्ष्म डॉ अतुल कुमार सामंत 30 
जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न 
संक्षारण की समस्या 
अति चालकता श्याम लाल धीमन 35 
ऊर्जा परिक्षेपक एक्स-किरण डॉ मदन लाल 43 
: प्रदीप्ति द्वारा पदार्थों का 
विश्लेषण 
कार्बाकैटायन : एक डो सूर्यदेव मिश्र एवं डॉ 48 
अतिसक्रिय ट्रांजिएंट पदार्थों अशोक कुमार बैनर्जी 
का विश्लेषण 
टिप्पणियां 
. कुमाऊं में मोहन चंद्र कबड़बाल 
परम्परागत गा 
वनौषधि उपचार 
०. न की डॉराकेश सिंह सैंगर एवं डॉ 
की मधु पाण्डेय 53 
बाल विज्ञान 
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ख्दाहशरिनूकत- 
धूप में फोटोक्रोमी शीशों का 
ऋंग बदलना 


मृत सागर क्‍या है? 
विज्ञान समाचार 

भा. प. आ. केंद्र में 
अन्य समाचार 
विज्ञान कविताएं 


कुछ फूल कुछ कांटे 


डॉ डी डी ओझा 
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शीर्षक / रचना 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय 
हीरे का युग 


उदरगैस : कारण, लक्षण एवं 
उपचार 


लघु कागज उद्योग - रद्ददी 
कगज का उपयोग : संसाधनों 


की बचत और पर्यावरण संरक्षण 


पश्चिमी राजस्थान में प्रदूषण की 
समस्याएं 


मिट्टी के घर 

अग्रिरोधी लकड़ी का प्रयोग : 
एक पर्यावरण स्रेही विकल्प 
अंतरिक्ष में विचरते धूमकेतु 


भावी अंतरिक्ष स्टेशन फ्रीडम 


न््श्स्ड्शड-ः 


त्रास्ज़्वार्दी 
उतम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 


गौ 


20 


लेखक 


जगदीश चंद्र मोंगा 


डॉ गणेश कुमार पाठक 


संजीव कुमार गोयल 
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बुझ जाती है ? 


डॉ शिवगोपाल मिश्र एवं 
सुनील कुमार पाण्डेय 
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2. पदार्थों के 
संश्लेषण में 
प्रकृति का 
अनुकरण 

3. कम 

थे “बच” 


बाल विज्ञान 
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अब घोंघे से पौष्टिक व स्वादिष्ट 
खाद्य पदार्थ बनेंगे 
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बिजली की तारों पर बैठी 
चिड़िया को करंट क्‍यों नहीं 
लगता ? 


क्या सौर उर्जा से सूर्य ताप से 
अधिक ताप प्राप्त किया जा 
सकता है? 


तारे क्‍यों टिमटिमाते हैं ? 


तारे हमें छोटे क्यों दिखाई 
देते हैं? 


पृथ्वी घूमती है परंतु हमें 
इसका पता नहीं चल पाता, 
क्यों? 


क्या चन्द्रमा पृथ्वी से दूर हट 
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नानोटी, ज्योत्सना 
नौथानी, गुरू 
प्रसाद धर्म पाल 
एवं बी एस रावत 


पृष्ठ 
सं. 


5 


0 


वैज्ञानिक 


संचार / प्रसार माध्यमों के बढ़ते कदम 


जीव विज्ञान द्वारा मुम्बई के निकटवर्ती 
समुद्र तटीय प्रदूषण का अध्ययन 


समुद्री पर्यावरणीय प्रदूषण : एक सर्वेक्षण 


गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लि. द्वारा 
लखीगाम के तटीय पानी में अपशिष्ट मोचन 
का समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव 


टिप्पणियां 


4. मनुष्य को प्रभावित करने वाले 
पशु-विषाणु रोग 


2. खेल स्पर्धाओं में औषधि-विज्ञान 
का बढ़ता दुरुपयोग 


3. "“माविस'घाव की नाप-जोख 
करेगा 


4. हींग - वातनाशक घरेलू औषधि 
5. नेत्रदान- एक राष्ट्रीय 


आवश्यकता 
6. स्वास्थ्य में तंत्रिका-जाल का 


प्रयोग 
वैज्ञानिक - परिचय 
माइकल फैराडे 
बाल विज्ञान 


कैसे बनता है कुहरा ? 


विज्ञान कविता 


पर्यावरण 


डॉ गोविंद प्रसाद 
कोठियाल 


डॉशं न गजभिये 
एवं रमा शर्मा 
डॉशं न गजभिये 
एवं डॉशि शं 
गजभिये 


मोरेश्वर म सबनीस 
एवं अनिरुध्द राम 


डॉए बी पांडेय एवं 
प्रियव्रत सवाई 


डॉ अनिल कुमार 
शर्मा 


तारिक अस्लम 
तस्नीन 


एन के बोहरा 
वि आगाशे 
विनोद कुमार 


मदान एवं बृजेश 
तिवारी 


कृषिचयन 


डॉ गणेश कुमार 
पाठक 


डॉ अखिलेश्वर 
तिवारी 
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22 


26 


3] 


35 


36 


38 


40 


4] 


42 


45 


4 


48 


"ज्डडड - 
नाभिकीय ऊर्जा 
विज्ञान समाचार 
भा. प. आ. केंद्र में 


संगोष्ठी समाचार 


हिं. वि. सा. परिषद का वार्षिक 


प्रतिवेदन 


अविनाशी बरला 


वैज्ञानिक वर्ष:29 ,अंक - 4 ,अक्तूबर-दिसंबर997 


शीर्षक / रचना 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय 
अंतरिक्ष के उपयोग 


भारतीय सुद्रर संवेदन 
कर्यक्रम : एक सफल दशक 


सुदूर संवेदन उपग्रह - आई 
आर एस - पी३ : कुछ 
महत्व्यूर्ण पहलू 


मंगल ग्रह की ओर बढ़ते 
मानव के उत्साही कदम 


चल - उपग्रह संचार 


गोलीय अवरक्त विकीरण 
मानचित्र 


सुदूर संवेदन उपग्रहों का 
अंतर्राष्ट्रीय विकास : उसमें 
भारत का स्थान 


त्राउज्वार्दी 


उतम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 


26 


लेखक पृष्ठसं. 


एस एम श्रीवास्तव 5 


ओम प्रकाश सप्रा, 
जे बी इंगले,व 
अरुण दिनकर 
धर्म 


60 


एल एन गुप्ता 5 


काली शंकर 24 


श्रीमती सुमन आर 30 
वाल्के 


रमणी शेषमणी, 35 
एस बी गुप्ता, वाई 

के जैन 

एल एन गुप्ता 40 


48 


49 


5] 


53 


वैज्ञानिक 


मंगल ग्रह : अभियान एवं 
उपलब्धियां 


विज्ञान कहानी 
अंतरिक्ष - विहार 
कहानी विश्व के सबसे बड़े 
डाक-टिकट की 
वैज्ञानिक परिचय 
कल्पना चावला 
वेलेनतिना तेरेशकोवा 
टिप्पणियां 
4. अब अंतरिक्ष 
से प्राप्त होंगे 
खनिज 
संसाधन 
2. कैसी है 
अपनी 
मंदाकिनी ? 
3. क्या सौर 
मंडल में 
दसवां और 
ग्यारहवां 
ग्रह भी है? 
4. उपग्रह - 
नीतिभार 
पर 
पर्यावरणीय 
परीक्षण 
5. अंतरिक्ष 
कार्यक्रम 
संबधी कुछ 
समस्याएं 
विज्ञान कविता 
विज्ञान समाचार 
भा. प. अ. केंद्र में 
अन्य समाचार 


सुशील कुमार 
शुक्ला 


कृषिचयन 


डॉ राज किशोर 


डॉ देवकी नंदन 


डॉ डी डी ओझा 


डॉ गणेश कुमार 
पाठक 


कृष्ण प्रकाश 
त्रिपाठी 


गणेश कुमार 


पाठक 


सुशील कुमार 
शुक्ला 


बी श्रीनिवासन एवं 
वी नागराजु 
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43 


45 


50 


5] 


67 


55 


5 


60 


62 


63 


66 


68 


70 


वैज्ञानिक 


स्यारीरलीकमूइकल- 
कुछ फूल : कुछ कांटे 73 विज्ञान पहेलियां अश्फाक अहमद 59 
डॉ होमी भाभा लेख 75 नोबेल पुरस्कार : किसे और क्यों 
प्रतियोगिता के परिणाम 
प्रीऑन की खोज ; जैव संक्रमण में. कुबेर सी भैंसा 65 
वैज्ञानिकवर्ष:30,अंक - ] / 2'जनवरी -जून 998 एक नया सिध्दांत 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठ जीवित कोशिकाओं में रासायनिक डॉके पी मिश्र 70 
सं. ईंधन: ए ती पी के उत्पादन एवं 
विखंडन का रहस्य 
अनुक्रमणिका 
कुछ रोचक जानकरियां विजया तिवारी 74 
संपादकीय 3 
टिप्पणियां 
जेनेटिक क्लोनिंग : वरदान या डॉ कृष्ण कुमार 5 ।.. लैक्टोज मुक्त द्रुध उपलब्ध. डॉ आर एस सेंगर 
अभिशाप मिश्र कराने का प्रयास जा 
75 
ज्वार-भाटा से बिजली परेश आर वैध 9 जा पहाकायकाक कया सत 
े बात बाक हक टिकट पर अंकित पारिजात 
मंगल यान कुछ उपलब्धियां विनिता सिंघल 46 वृक्ष गोरख इमली है 
3. मरू क्षेत्र के उपयोगी पौधे एन 
में न के बोहरा 
मानव जीवन रक्षक के रूप में सुअर कु पूजा तिवारी 92 थे रे 
की उपयोगिता 4. कम -कुछ नये पीके इस्सर गा 
चतुर संरचनाएं राज कुमार जैन 25 5, के लि - औषधि मोहन चंद्र हे 
ु कबड़वाल 
अकार्बनिक विनियामक - एक नरेंद्र सिंह राठौर 29 ४ 
पाया हा विज्ञान कविताएं 
मुक्त - इलेक्ट्रोन लेजर अरविंद कुमार 34 . भूवैज्ञानिक की जीवन शैली डॉ अखिलेश्वर 
में हु तिवारी 69 
पेय जल में विषाणु कार्बनिक पदार्थों डॉनीता ठककर 40 
का मूल्यांकन एवं राजश्री मुडे 2. विज्ञान यान राम गोपाल 
ा परिहार 80 
कामिनी परमाणु भट्टी डॉ मधु सूदन वी 50 के 
डिंगणकर 3. तेज-पुंज-मय, 'जय विज्ञान' उडॉरमाकांत 
कु पाठक 85 
जैव पीड़कनाशी डॉ राज नारायण 53 
पंडेय एवं डॉ विज्ञान समाचार 
प्रसून कुमार 
मुखर्जी भा. प. आ. केंद्र में 8] 
संपरिवर्तन विलेप डॉ ए के शर्मा 60 न मचाई 
न्र्श्स्स््श्टः 


ग्राउज़्तार्दी <# 
उत्म्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 
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वैज्ञानिक 


बाल विज्ञान कुछ सफलतायें 
86 

प्रगत भारी पानी रिएक्टर हर्षद प्रा व्यास एवं. 4 
शीले की भतीजी : क्लोरीन डॉडी डी ओझा रतन कुमार सिन्हा 
भारतीय कोयल : एक संक्षिप्त सुषमा नेगी परमाणु ऊर्जा के विभिन्न नियामक. जी आर 52 
परिचय पहलू श्रीनिवासन, ए के 

असरानी एवं एस ए 

कुछ फूल : कुछ कांटे 88 खान 
समीक्षा 9 रेयर अर्थ्य -उनक उत्पादन और डॉटीकेमुखर्जी 57 


विक्रय एवं वी के वर्मा 


वैज्ञानिकवर्ष:-3। ,अंक -3 ,जुलाई -सितंबर 999 
के राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष : विशेष आलेख 


शीर्षक / रचना लेखक 
से हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद का डॉ माधव सक्सेना. 63 
| प्रारंभिक काल “अरविंद 
अनुक्रमणिका 
डे भा. प. अ. केंद्र की हिंदी गतिविधियों राम निवास आर्य 06 
संदेश - लालकृष्ण आडवानी में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका 


कुछ झलकियां विजय-पर्व है 
संदेश - आर चिदम्बरम पे भा. प. अ. केंद्र के प्रशासनिक कार्यों कु साधना 7 
में राजभाषा हिंदी हेमराजानी 
वैग्यनिक संगोष्ठी (4-9-999) - ए 
कुछ झलकियां राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष : विशेष कविता 
व्टधाटय क्र राजभाषा का अर्धशतक विपुल सेन 73 
० वार्ता - डॉ आर चिदम्बरम ए 
कर वैज्ञानिक - परिचय 
अभिभाषण - डॉ अनिल काकोडकर शा रे 
बंधक एनरिको फर्मी सुरेखा 74 
संपादकीय ३ कुमारी 
भारतीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम एम दास 9 विज्ञान समाचार 
नाभिकीय ईंधन का विकास अनिल कुमार 9 भा. प. अ. केंद्र में 7 
आनंद संगोष्ठी 
संगोष्ठी समाचार 
भारी पानी में हमारी आत्मनिर्भरता एच एस कामथ एवं. 26 
बी एस गुलाटी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम - एक समीक्षा छ् 
जज छम झड़ जनमानस द्वारा विज्ञान की समझ/ 79 
भारत का आइसोटोप कार्यक्रम : डॉ एस एम राव 33 व्याख्या 


न््श्स्स््शडः 
बन 
त्राज़्ार्दी <# 
तम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यव्य 
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वैज्ञानिक 


कान कृषि एवं में 
कुछ फूल : कुछ कांटे लक इश जि् विशाशाणाना डॉ सतपाल सिंह 
हर केंचुओं का महत्व ग हे 
वैज्ञानिकवर्ष:३। ,अंक - 4 ,अक्तूबर-दिसंबर।999 56 व में सूक्ष्म तत्तों. है दिनेश मणि 42 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठ विज्ञान समाचार 
सं. 
भा. प. आ. केंद्र से 
अनुक्रमणिका 46% 
संपादकीय 9 अन्य विज्ञान समाचार 
45 
द्रवी -झिल्ली तंत्र : एक वैकल्पिक नरेंद्र सिंह राठौर 5 है 
एवं उन्नत तकनीक पलक नर 
अभिनंदन के फूल 47 
विश्व स्थिती निर्धारण तंत्र काली शंकर 45 
उपकारे रोबो 50 
विज्ञान और धर्म के बीच एक डॉ देवकी नंदन 20 हक 
मजबूत सेतु-पोप जॉन पॉल द्वितीय संगोष्ठी समाचार 
डीजल-पेट्रोल वाहनों से पर्यावरण. एन एस त्यागी, आर 24 मा हर भौतिक तथा इक्कीसवीं सदी के लिये उभरती जे 
पी कुलबश्रेष्ठ एवं कालू 
राम नोबेल पुरस्कार : किसे और किसलिये ? 49 
प्रमात्रा (क्कांटम) सिध्दांत का कुमारी वंदना क एवं... 28 वैज्ञानिक परिचय 
रसायन शास्त्र में उपयोग मनोज कुमार मिश्र 
सर सी वी रामन 50 
विज्ञान और संवेदनशीलता : मध्य- डॉ स्वपन कुमार 3 
स्तरीय होने का मूल कारण एवं भट्टाचार्जी हिं वि सा प वार्षिक प्रतिवेदन - 
विज्ञान-प्रौद्योगिकी का भविष्य 998-99 5] 
टिप्पणियां कुछ फूल : कुछ कांटे 54 


4. पर्यावरण विघटन और डॉ अवधेश शर्मा 


हमारा दायित्व हट! 


2. लेग्युमिनस (फलीदार) सुभाष चंद्र एवंवीपी. 5 


40330 मं रंगों का कपूर शीर्षक / रचना लेखक 
36 कक है विजय चितौरी मा अनुक्रमणिका 
37 सौंदर्य प्रसाधनों के बढ़ते डॉ डी डी ओझा 23 
खतरे 39 मादक पदार्थ - उपयोग एवं डॉ अवधेश शर्मा 
>> 


भराउज़्तार्दी <# 
तम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 
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<्ड्> 
अं 


दुरूपयोग 


कचरे से कंचन की असीम 
संभावनाएं 


आयुर्वेद के बदलते आयाम 


टिप्पणियां 


. प्रद्बूषण रोकने मे कारगर 


गैस प्लाजमा 
2. नीम : आधुनिक 


कीटनाशकों में कारगर 


सर्वोत्तम विकल्प 
3. औषधीय महत्व की 
अमूल्य वनस्पतियां 


4. दालचीनी - एक घरेलू 


औषधि 


5. उत्तरांचल के कलात्मक फर्न 


विज्ञान नाटक 

पुष्पक रथ पर भानु और पार्वती 

विज्ञान कथा 

कौन मयुर है सबसे हल्का ? 

विज्ञान कविता 

परमाणु 

परमाणु बिजलीघर 

भारत का विज्ञान 

विज्ञान समाचार 

भा. प. अ. केंद्र से 

अन्य विज्ञान समाचार 
>&>->>हऋ6 


त्रासज़्तार्दी वक्त _ 
'उतम्पुल्त स्परक्लोस्ख्यस्व 


30 


डॉ दिनेश मणि 


रिपुदमन कुमार, 
डॉ संजीवनी 
भंडारी, संदीप 
पठानिया एवं डॉ 
बृजलाल 


डॉ विजयेंद्र नारायण 


विजय चितौरी 


डॉ एन के बोहरा 
डॉ एन के बोहरा 


मोहन चंद्र कबड्‌्वाल 


गोरा चक्रवर्ती 


गोविंद प्रसाद शर्मा 


अनंत भट 


दिलीप भाटिया 


ऊषा द्विवेदी 'राज' 


22 


८235) 


23 


24 


33 


47 


34 


45 


वैज्ञानिक 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद भा. प. अ. केंद्र की 32 वीं वार्षिक 


रिपोर्ट (999-2000) 
कुछ फूल : कुछ कांटे 


पूर्व प्रकाशित अंको की अनुक्रमणिका 


वैज्ञानिकवर्ष:33 ,अंक - ] / 2'जनवरी -जून 200॥ 


शीर्षक / रचना 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय 


श्वासरोग के विकास में एलर्जी की 
भूमिका 


भूकम्पों का वैज्ञानिक पहलू 


एड्स एक जानलेवा रोग 


पारिभाषिक शब्दावली 
विज्ञान कहानी 


मेरी कहानी , मेरी जुबानी - एक 
उपग्रह 


वैज्ञानिक - परिचय 
डॉ स्टीफन हॉकिंग्स 
डॉ अब्दुल कलाम 


टिप्पणियां 
4. भोजन के पोषक तत्त्व कैसे 


बनाये रखें ? 


2. क्‍यों चली जाती है 
हमारी याददाश्त ? 


3. क्लोनिंग'से बना हमशक्ल 


लेखक 


अखिलेश कुमार तिवारी 


योगेंद्र सिंह भदौरिया, 
फाल्गुनी रायएवं जयचंद्रन 
नायर 


निमेश चंद्र मिशेआ एवं 
अरविंद सिंह नेगी 


डॉ दिनेश मणि 


काली शंकर 


प्रकाशचंद्र अवस्थी 
डॉ गणेश कुमार पाठक 


डॉ गणेश कुमार पाठक 
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42 


44 


48 


पृष्ठसं. 


4 


26 


32 


37 


49 


52 


4. हलह्दाख में पौष्टिक तत्त्वों से 
भरपूर जड़ वाली सब्जियां 


5. लहद्वाख में पत्तागोभी की 
वैज्ञानिक खेती 


6. प्राणी जगत के लिये 
हाँइकारक मदकारी पौधा : 
भांग 

7. ओजोन-क्षरण से पृथ्वी के 
विनाश का खतरा 


8. विद्युत आपूर्ति का 
वैकल्पिक स्रोत - बैटरी 


इंवर्टर 
9. बायीं करवट सोइये, पेट की 
जलन से बचिये 


सुरेंद्र सिंह 
सुरेंद्र सिंह 
सुरेंद्र सिंह 
उदय वीर सिंह 
उदय वीर सिंह 
शाहआलम सिद्दीकी 
विज्ञान समाचार 

भा. प. अ. केंद्र में 

अन्य समाचार 

यंत्र पहेलियां 

कुछ पहेलियां 

कुछ फूल : कुछ कांटे 


एद्स दे रहा है दस्तक 
॥ 


पूर्व प्रकाशित अंको की 78 
अनुक्रमणिका (2000) 


वैज्ञानिकवर्ष:33 ,अंक - ३ ,जुलाई -सितंबर 200॥ 


शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठ 
सं. 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय £ 
वर्तमान सदी चुनेगी क्वांटम कपूर मल 5 


परिघटनाओं पर आधारित अनुप्रयोगों. जैन 
की गूंज 


एलीलोपैथी प्रक्रिया के कुछ नये कु इंदु 4 


न््शज्स््श्टः 


त्राउज़्तार्ददी व्क्ल _ 
उतम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 


गी 


34 


58 


60 


6] 


62 


63 


64 


66 


69 


36 


73 


74 


वैज्ञानिक 


आयाम 


जापानी मस्तिष्क शोथ - एक असाध्य 
प्राणघाती व्याधि 


जीन परिवर्तित भोजन - स्वास्थ्य के 
दरवाजे पर खतरे की नयी दस्तक 


न्युट्रॉन ट्रैप 


मानव - मस्तिष्क : एक स्वनियंत्रित 
कंप्यूटर 


धूम्रपान से निकली कार्बन 
मोनोऑकक्‍्साएड के विषैले प्रभाव 


पुष्प निर्जलीकरण की विधियां एवं 
इसकी व्याव्सायिक उपयोगिता 

मध्य हिंद महासागर के बहुधात्विक 
पिंडो के खनन में तलछट के कणों की 
भूमिका 


टिप्पणियां 
4. ऑजोन और वसुंधरा 


2. फ्लोजिस्टान 


3. तुलसी के तीन प्रकार 


विज्ञान कविता 


भूकम्प और वैज्ञानिक 


पारस पत्थर 


बुधानी 


उर्मिला 
तिवारी 


डॉराज 
किशोर 


आसावरी 
मराठे 


कु मीता 
चटर्जी एवं 
कु गीता 
चटर्जी 

डॉ साहब 
सिंह एवं एन 
एस त्यागी 


डॉ सुबोध 
कुमार दत्ता 
डॉ अनिल 
भि 
वलसंगकर 


प्रेमचंद्र 
श्रीवास्तव 


कुलवंत 
सिंह 


मोहन चंद्र 
कबड्वाल 


रमेश कुमार 
शर्मा 


दिलीप 
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22 


34 


40 


47 


68 


69 


0 


वैज्ञानिक 
सयालनपरीनमाइकन- गुणों 
भाटिया 72 5. मा प्रभु नारायण वर्मा 45 
भारी - पानी अनंत भट' विज्ञान कविता 
74 
ऑजोन - परत डॉ अखिलेश्वर तिवारी 46 
विज्ञान समाचार 
विज्ञान समाचार 
भा. प. अ. केंद्र में 73 
भा. प. अ. केंद्र से 47 
अन्य विज्ञान समाचार 75 
अन्य विज्ञान समाचार 50 
कुछ फूल : कुछ कांटे 79 
कुछ फूल : कुछ कांटे 55 


वैज्ञानिकवर्ष:33 ,अंक - 4 ,अक्तूबर-दिसंबर200। 
वैज्ञानिकवर्ष:34 ,अंक-१ ,जनवरी - मार्च 2002 


शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं., न 
शीर्षक /र के शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं 
अनुक्रमणिका ह 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय 3 
संपादकीय 3 
कण-क्षेपण द्वारा विलेपन कुलवंत सिंह 5 
टेक्निशियम तथा टेक्निशियम यशवंत नाईक 5 
गत संकरों से रोगों की जांच तथा 
महाशून्य और उसका भौतिक स्वरूप वींरेंद्र प्रताप सिंह ॥7 उपचार 
बकरियों पा शमी कैसे आ धरती पर ओ पी खंडेलवाल 8 
बकरियों का महाकाल - पी पी आर डॉ रमेश सोमवंशी 24 जीवन 40 333 
रोग 
क आवश्यक है राष्ट्रीय पुष्प नरेंद्र चंद्र तिवारी 44 
चूनामय परासूक्ष्म प्लवकों का डॉ ओम प्रकाश सिंह एवं 29 कमल का संरक्षण 
भूविज्ञानकीय महत्व राहुल मोहन 
ओजोन परत का निर्माण व॒  शिवेंद्र कुमार पांडे 20 
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रणाली : डॉ (श्रीमती) नीता प्र ठक्कर. 33 क्रियाकलाप 
औद्योगिक परियोजनाओं में महत्व 
टिप्पणियां 
टिप्पणियां े फूलों 
4. आतंक खिलते हुए फूलों का अरुणिम वेद 
में अगर " 25 
' प्रतिरोषकोका . अशोखरनौटियालएवं. 38 
योगदान के 2. अणुओं की खेती डॉआरएन. 26 
2. एंश्रेक्स क्‍या है? डॉ चंद्रभान सिंह न पांडेय 
3. वर्मीकल्चर गज 
> डॉआरएन . 27 
3. मंगल पर मानव के विजय चितौरी पाये 
की विजय चितौरी 42 पांडेय 
? रसायनों 
4. कार्बनिक रसायनों से फैलता 
4. पहाड़ों का सर्वश्रेष्ठ त््ड़ प्रदूषण प्रो सुरेश गर्ग 
वा मोहन चंद्र कबड्‌्वाल 43 द्वू 29 
न्र्श्स्स््शडटः 


त्राउज़्तार्दी वक्त _ 
'उतरम्पुल्त स्पक्लोस्ख्यस्व 
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डे 


विज्ञान कविता 

ग्यान स्वरूप 
प्रकाश 

विज्ञान कथा 
पिघकलता ग्लेशियर 


विज्ञान समाचार 


भा. प. अ. केंद्र में 
अन्य विज्ञान समाचार 


हिं वि सा प वार्षिक प्रतिवेदन 
(2000-0॥ व 2004-02) 


कुछ फूल : कुछ कांटे 


ब््य्ब् 
नराउज्तार्दी वक्त 
म्पुत्त स्परस्डोस्ख्यव्व 


33 


हेमवती नंदन 'हेम' 


संजय गोस्वामी 


हरीश गोयल 


वैज्ञानिक 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद की पत्रिका 


अतआ शा अदुर्धधार 


केंद्र के सौजन्य हे प्रभात 


33 


34 


39) 


40 


45 


48 


वैज्ञानिक 


म्क- 


वैज्ञानिक 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद की पत्रिका 
आधा परमाणु अपुसंधात केंद्र के स्ौजन्य से प्रकाशित 


' अन्‍्नम 7॥0/05६£0 59,705 0४707 


+#फिबजैक ऊ-की एज कबांकडण कर कृष्प-फद 


क्ये : 26 अंक 7 


वैज्ञानिक 


हिंदी श्रिज्ञान स्राहित्य यरिषद की पक्रिका 
आाध्या काामातु आतुसोसान केंद्र के सौजन्य मे प्रकाशित 


रजत जयंती विशेषांक 
आर्त में विक्चात :सफ़्लता के पद पर 
48-20 जसवरी, |9893 


केडुजा अकन्परैकल तब्कगृत 


आफ फाथ्यणु अजुलकात केय 


कंग्रा * १०० 095 


# अआयधोजक # 


॥॥$ किक्रात सफित्त परिषट., कंस 
अपूक्तितद। रकक। अपतचीरित_२, बैकई 
इफिय्त केआर अल लि., बंका 
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गा 


! हिंदी खिज्लाल साहित्य यरिषद की पत्रिका 
डा च्यासता कत्वायु उत्तुसध्णाक केंफ के: अजय की प्रष्याफित 


जनवरी - जून ॥996 कर्च ; 28, मंक : ॥/2 


वैज्ञानिक 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद की पत्रिका 
आांचः कास्ततु अपुणोधयात केंद्र के ऑौजम्य पे #रापिए 


छ्यी तु #नरी कक्‍नी 


डाजी 


श्््चञि 
त्रासज़्नार्दी वर 
म्पुत्त स्परस्डोस्ख्यव्व 


34 


वैज्ञानिक 


हिंदी जिज्ञान साहित्य परिषद की पत्रिका 
भाषा परमायु अमुप्ंकत केद्र के हौका्य थ्रे प्रकशिर 


जयपरी-मार्य ॥997 यर्ष ; 29 के अंक : ॥ 


वैज्ञानिक 


हिंदी विज्ञान साहित्व परिषद की पत्रिका 
आाणआ फासाटु आतुम्ंधार केंड के सौसत्म से प्रकातित 


निज हे छत स्टार डगाडीए #॥; 
| ऋ्तारेक्ष खन्‍ड लाल 
डे +, 


(258 | का सेता <> श्र // 

प्रदान करने ताला दे कह *» 

पड | £ 2५ 
&/#, 
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44 


48 


वैज्ञानिक 
स्याररिसीकमूइकर- 
परमाणु अनंत भट 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठ भारत का विज्ञान ऊषा द्विवेदी 'राज' 
सं. 
अनुक्रमणिका विज्ञान समाचार 
मादक पदार्थ - उपयोग एवं डॉ अवधेश शर्मा 5 
दुरूपयोग अन्य विज्ञान समाचार 
कचरे से कंचन की असीम डॉ दिनेश मणि कि हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद भा. प. अ. केंद्र की 32 वीं वार्षिक रिपोर्ट 
सभावनाए (4999-2000) 
आयुर्वेद के बदलते आयाम रिपुदमन कुमार, डॉ 22 कुछ फूल : कुछ कांटे 
संजीवनी भंडारी, 
संदीप पठानिया एवं 
डॉ बृजलाल पूर्व प्रकाशित अंको की अनुक्रमणिका 
टिप्पणियां 
स्र्ज्क वैज्ञानिकवर्ष:33 ,अंक - ] / 2'जनवरी -जून 200॥ 
6. प्रदूषण रोकने मे कारगर हलक वाणज 
गेस त्लाजपा डॉ विजयेंद्र नारायण 25 हक वलाक चल 
7. नीम: आधुनिक हि 
६4८39 743 में कारगर विजय चितौरी 
सर्वोत्तम विकल्प 
अनुक्रमणिका 
8. 3000 7208 की अमूल्य डॉ एन के बोहरा 29 
संपादकीय 
हर का - एक घरेलू डॉ एन के बोहरा 32 
| श्वासरोग के विकास में एलर्जी की अखिलेश कुमार तिवारी 
0. उत्तरांचल के कलात्मक फर्न भोहन चंद्र कबड्वाल ह भूमिका 
विज्ञान नाटक भूकम्पों का वैज्ञानिक पहलू योगेंद्र सिंह भदौरिया, फाल्गुनी 
रायएवं जयचंद्रन नायर 
पुष्पक रथ पर भानु और पार्ववी गोरा चक्रवर्ती 8 े 
एड्स एक जानलेवा रोग निमेश चंद्र मिशेआ एवं 
विज्ञान कथा अरविंद सिंह नेगी 
पारिभाषिक शब्दावली डॉ दिनेश मणि 
कौन मयुर है सबसे हल्का ? गोविंद प्रसाद शर्मा 23 ऊ हे 
विज्ञान कहानी 
विज्ञान कविता 
मेरी कहानी , मेरी जुबानी - एक काली शंकर 
न््श्स्स््शटः 


त्रासज़्तार्दी व्ल्न _ 
'उतम्पुल्त स्परक्लोस्ख्यव्व 
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वैज्ञानिक 


स्याररपलीमाइकल 
उपग्रह अनुक्रमणिका (2000) 
वैज्ञानिक - परिचय वैज्ञानिकवर्ष:३३ ,अंक - 3 ,जुलाई - सितंबर 200॥ 
डॉ स्टीफन हॉकिंग्स 4 शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. 
डॉ अब्दुल कलाम है अनुक्रमणिका 
टिप्पणियां संपादकीय ३ 
3. भोजन के पोषक तत्त्व कैसे प्रकाशचंद्र वर्तमान सदी चुनेगी क्वांटम कपूर मल 5 
रखें प्रकाशचंद्र अवस्थी 54 
बनाये रखें ? परिघटनाओं पर आधारित अनुप्रयोगों . जैन 
दे 24020 डॉ गणेश कुमार पाठक 55 की गूंज 
3. क्लोनिंग'से बना हमशक्ल॒ डॉगणेश कुमार पाठक 56 एलीलोपैथी प्रक्रिया के कुछ नये कु इंदु 44 
आयाम बुधानी 
लद्दाख में पौष्टिक तत्त्वों से सुरेंद्र सिंह 8 
भरपूर जड़ वाली सब्जियां कर 
में पत्ञागोंसी की जापानी मस्तिष्क शोथ - एक असाध्य. उर्मिला 22 
वैज्ञानिक खेती सुरेंद्र सिंह 60 प्राणघाती व्याधि तिवारी 
गा . ररेंद्र सिंह 6] जीन परिवर्तित भोजन - स्वास्थ्य के डॉराज 34 
हाँइकारक मदकारी पौधा : 
भांग दरवाजे पर खतरे की नयी दस्तक किशोर 
ओजोन- क्षरण से पृथ्वी के उदय वीर सिंह 62 
विनाश का खतरा न्युट्रॉन ट्रैप आसावरी 40 
इंवर्टर स्वनियंत्रित 
9. बायीं करवट सोइये, पेट की शाह मानव - मस्तिष्क : एक स्वनियंत्रित कु मीता 47 
जलन से बचिये जात, हे कंप्यूटर चटर्जी एवं 
हि  , कु गीता 
ज्ञान समाचार चटर्जी 
भा. प. अ. केंद्र में 66 कर 
धूम्रपान से निकली कार्बन डॉ साहब 52 
हहर पत्तात्टाछ ठ्ः मोनोऑक्साएड के विषैले प्रभाव सिंह एवं एन 
एस त्यागी 
यंत्र पहेलियां 36 हर 
पुष्प निर्जलीकरण की विधियां एवं डॉ सुबोध प्र 
कुछ पहेलियां इसकी व्याव्सायिक उपयोगिता कुमार दत्ता 
73 
मध्य हिंद महासागर के बहुधात्विक डॉ अनिल 60 
कुछ फूल : कुछ कांटे 74 पिंडो के खनन में तलछट के कणों की भि.| 
भूमिका वलसंगकर 
एदस दे रहा है दस्तक 77 
टिप्पणियां 
पूर्व प्रकाशित अंको की 78 
न्र्श्स्स्शडटः 


त्राउज़्नार्दी <# 
उतम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 
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वैज्ञानिक 


6. ऑजोन और वसुंधरा 


प्रेमचंद्र 68 चूनामय परासूक्ष्म प्लवकों का डॉ ओम प्रकाश सिंह एवं... 29 
श्रीवास्तव भूविज्ञानकीय महत्व राहुल मोहन 
7. फ्लोजिस्टान कुलवंत._ 69 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन डॉ (श्रीमती) नीता प्र ठककर 33 
सिंह प्रणाली : औद्योगिक परियोजनाओं 
में महत्व 
8. तुलसी के तीन प्रकार मोहनचंद्र. 77 
कबड्वाल टिप्पणियां 
विज्ञान कविता कु कल चंद्रशेखर नौटियाल एवं 
होगा जा जयेंद्र कुमार जौहरी 38 
दान 
भूकम्प और वैज्ञानिक रमेश कुमार 72 
शर्मा 2. एंग्रेक्स क्या है? डॉ चंद्रभान सिंह 
4] 
पारस पत्थर दिलीप 72 " 
भाटिया 3. मगल पर मानव विजय चितौरी 
के अवतरण की हा 
ह तैयारी? 
भारी - पानी अनंत भट' 74 तहदा 
9. ढ़ों का सर्वश्रेष्ठ मोहन चंद्र कबड्‌वाल 
विज्ञान समाचार 56 20 43 
भा. प. अआ. केंद्र में 73 0. गुणों की खाना प्रभु नारायण वर्मा 
सिरेमिक्स गा 
अन्य विज्ञान समाचार 75 
विज्ञान कविता 
कुछ फूल : कुछ कांटे 79 
ऑजोन - परत डॉ अखिलेश्वर तिवारी 46 
वैज्ञानिकवर्ष:33 ,अंक - 4 ,अक्तूबर-दिसंबर200॥ 
विज्ञान समाचार 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठ कद 
सं. भा. प. अ. केंद्र से 47 
अनुक्रमणिका अन्य विज्ञान समाचार 50 
संपादकीय ट कुछ फूल : कुछ कांटे 
55 
कण-दक्षेपण द्वारा विलेपन कुलवंत सिंह 5 न 
वैज्ञानिकवर्ष:34 ,अंक - ,जनवरी - मार्च 2002 
महाशून्य और उसका भौतिक वीरेंद्र प्रताप सिंह 47 
स्वरूप शीर्षक / रचना लेखक इसं. 
बकरियों का महाकाल - पी पी डॉ रमेश सोमवंशी 24 अनुक्रमणिका 
आर रोग 


संपादकीय 3 


न्र्श्स्स््शडः 
बन 
त्रासज़्नार्दी 
उत्म्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 
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ड्> 
*्ड-न्_ं 


टेक्निशियम तथा टेक्निशियम 
संकरों से रोगों की जांच तथा 


उपचार 


कैसे शुरू हुआ धरती पर 


जीवन ? 


आवश्यक है राष्ट्रीय पुष्प 


कमल का संरक्षण 


ओजोन परत का निर्माण व 


क्रियाकलाप 


टिप्पणियां 


5. आतंक खिलते हुए फूलों का 


6. अणुओं की खेती 


7. वर्मीकल्चर 


8. कार्बनिक रसायनों से फैलता 


प्रदूषण 
विज्ञान कविता 
ग्यान स्वरूप 
प्रकाश 


विज्ञान कथा 


पिघकलता ग्लेशियर 


विज्ञान समाचार 


भा. प. अ. केंद्र में 


अन्य विज्ञान समाचार 


हिं वि सा प वार्षिक प्रतिवेदन 
(2000-04 व 200-02) 


न््श्स्स््श्टः 


भराउज़्तार्दी <# 
उत्म्पुल्त स्पक्डोस्ख्यव्व 


गौ 


38 


यशवंत नाईक 


ओ पी खंडेलवाल 


नरेंद्र चंद्र तिवारी 


शिवेंद्र कुमार पांडे 


अरुणिम 
वेद 


डॉ आर एन 
पांडेय 


डॉ आर एन 
पांडेय 


प्रो सुरेश 


गर्ग 


हेमवती नंदन 'हेम' 


संजय गोस्वामी 


हरीश गोयल 


20 


25 


26 


था 


29 


33 


33 


34 


39 


40 


45 


वैज्ञानिक 


कुछ फूल : कुछ कांटे 


48 


वैज्ञानिकवर्ष:34 ,अंक - 4 ,अक्तूबर-दिसंबर2002 


शीर्षक / रचना 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय 


पृष्ठ लेपन प्रौद्योगिकी 


सूचना तकनीकी : भारतीय 


परिद्ष्य 


पीने के पानी से आर्सेनिक हटाने 


की तकनीक 


पौधों का वानस्पतिक नामकरण 


रोमांचक घटना 


मैत के मुंह से “बाल-बाल बचे” 


टिप्पणियां 


कि 


दूध : एक सम्पूर्ण आहार 


पर्यावरण संरक्षण : 
धार्मिक पौधों का 
योगदान 


कृषि विज्ञान विषयक 


शब्दावली 


तेल, गैस,और ऊर्जा का 


भविष्य 


रीढ़ की हड़ी के पक्षाघात 
4 हेतु टीकों की 


ज 
नारियल में मौजूद प्रोटीन 


और कोलेस्ट्रॉल 


लेखक 


कुलवंत सिंह 


आशा त्रिपाठी 


महेंद्र पांडेय 


रामलखन सिंह, 
शांता मेहरोत्रा, एवं 
पी पुष्पांगदन 


राजकुमार जैन 


डॉ चंद्रभान सिंह 
राजेश कुमार 
सिंह, उपेंद्र नाथ 
एवं शरद कुमार 
श्रीवास्तव 

डॉ दिनेश मणि 
डॉ अवधेश शर्मा 
रंजना सिंह 


बालकृष्ण काबरा 
'एतेश' 
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पृष्ठसं. 


(225) 


30 


35 


37 


39 


4 
43 


45 


46 


<्> 
स्यारिपलीवनाइक 


वैज्ञानिक 


हे ता त डॉ प्रदीप शर्मा 47 दाबित भारी-पानी नाभिकीय बॉबी सूर्यनारायण._ 48 
नरम रु रिएक्टर की प्रचालन अवधि को  वेदुला गुरूमूर्ति 
बढ़ाने में सहायक “ इंटिग्रेटेड शर्मा 
विज्ञान कविता गार्टर स्प्रिंग रिपोजिशिनिंग 
सिस्टम” 
वैज्ञानिक आशा त्रिपाठी 29 
जीन तकनीक शुभा दधीच 54 
आण्विक ताप विद्युत गृह श्रीमती आशा सिंह. 60 हु 
जम न जीवन का अतिसूक्ष्म रूप-जीवाणु कुमारी मीता 63 
विज्ञान समाचार : कितना घातक ? कितना चटर्जी एवं गीता 
सहायक ? चटर्जी 
भा. प. आ. केंद्र से 50 , 
जरा सतह रूपातंरित झिल्लियों द्वारा डी जगमोहन 70 
अन्य विज्ञान समाचार 52 उद्योग निर्गमित प्रदूषित जल 
गा समस्या का निराकरण 
श्रध्दांज 
््ज्ड कु हा े वैज्ञानिक मनोवृति के विकास हेतु डॉ राज नारायन 74 
चांद- की दुनिया में खो डॉ देवकी नंदन प्र कुछ प्रयास पांडेय एवं डॉ 
गयी कल्पना चावला गोविंद प्रसाद 
कोठियाल 
कुछ फूल : कुछ कांटे 60 
टिप्पणियां 
वैज्ञानिकवर्ष:35,अंक - 2 व 3,अप्रैल - सितंबर 2003 
| गाय से प्राप्त विलक्षण प्राकृतिक सुभाष चंद्र एवं 80 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. रसायन श्रीकृष्ण तिवारी 
अनुक्रमणिका प्राकृतिक एस्ट्रोजन द्वोर भगाता है. डॉगणेश कुमार 8॥ 
पाला एक बुढ़ापा पाठक 
संपादकीय 3 
कम हर शहद क्रांति की जननी इटालियन विजय चितौरी 83 
हयूमन जीनोम प्रॉजेक्ट और डॉ कृष्ण कुमार 5 मधुमक्खी 
उसके निहितार्थ मिश्र 
विज्ञान कथा 
विश्लेषणात्मक रसायन हेतु डॉ रमाकांत 43 
बीसंवी सदी की अनुपम भेंट : रस्तोगी अंतरिक्ष यात्राएं और मानवीय इरफान हयूमन._ 76 
आयन वर्णलेखन प्रयास 
डेंड्राइट कोशिकाएं : हमारे रोग अखिलेश कुमार _2॥ विज्ञान लतीफे / पहेलियां 79 
प्रतिरोधीतंत्र की लंभी भुजाएं तिवारी 
विज्ञान कविता 
ट्रांसजेनिक बी टी कपास डॉ महेंद्र सिंह 36 
भूकम्प और विनाश 85 
जैविक क्रम विकास के आईने में डॉ राज किशोर 40 
आंखें पर्यावरण के दोहे 85 
हु ८56॥..3.0््ज 


त्राउज़्तार्दी <# 
त्म्पुल्त स्पक्डोस्ख्यल्व 
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वैज्ञानिक 


जन 
विज्ञान समाचार पोप जॉन पॉल द्वितिय डॉ देवकी नंदन 32 
: कुछ रोचक 
भा. प. आ. केंद्र से 86 जानकारियां 
तकनीकी विकास 87 विज्ञान समाचार 
अन्य विज्ञान समाचार 88 भा. प. आ. केंद्र से 33 
संगोष्ठी समाचार 92 अन्य विज्ञान 35 
समाचार 
कुछ फूल : कुछ कांटे 96 
कुछ जानकारियां 
वैज्ञानिकवर्ष:37 ,अंक - 4 ,अक्तूबर-दिसंबर2005 
एक विवेचन 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. हे 
विज्ञान के प्रतिघटती डॉ दिनेश मणि 42 
अनुक्रमणिका रुचि की बढ़ती 
समस्या 
संपादकीय 3 
पुस्तक समीक्षा 
ख्रेहन एवं ख्नेहक दीप्ति उपाध्याय व प्रदीप कुमार 5 न हु 
मिश्र विज्ञान संचार डॉ मनोज पटौरिया 45 
नैनो प्रौद्योगीकी का डॉगोविंद प्रसाद कोठियाल 44 विज्ञान कविता 
रोमांचक भविष्य 
सूर्य किरणों की प्यास डॉ देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव 46 
सूर्य : ऊर्जा का स्वच्छ इंदिरा कड़ाकोटी एवं कविता 22 
अपारंपरिक स्रोत पांडेय अपना अपना बोझ डॉ रोहितश्याम चतुर्वेदी 'शलभ'. 48 
टिप्पणियां कुछ फूल : कुछ कांटे 47 
. बड़ी इलायची आनंदर्सिह 
आनंदस्सिंह बिष्ट ह् वैज्ञानिकवर्ष:३38-39 ,अंक - 4-4 ,अक्तूबर 2006 -मार्च 
2. अंतरिक्ष कुछ. राशी मेहरोत्रा ० जे 
नया - नया 
3. दम तोड़ता जो जे शीर्षक / रचना लेखक. पृष्ठसं. 
पा व अरूण कुमार पांडेय 27 
4. अंतरिक्ष में ग्रहों ूफिया खान हि अनुक्रमणिका 
की परेड हे 
5. सौर मंडलमें. उदयवीर सिंह गे संपादकीय दे 
66 चंद्रमा (उपग्रह) 
6. खेल और रायलत यकृत शोथ (पीलिया) डॉ प्रेमचंद्र 5 
शारीरिक क्षमता जज दा स्वर्णकार 
विज्ञानप्रेमी व्यक्तित्व 
न््श्स्ड्शड-ः 


'त्राउज़्तार्दी व्ल्त _ 
तम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 
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वैज्ञानिक 


कांच एवं कांच-सिरेमिकों डॉगोविंद ॥॥ प्यारा प्लूटो मधुर मोहन _॥0 
से कुछ नयी संभावनाएं प्रसाद मिश्र 
कोठियाल 
पर्यावरण विलाप राघव शैलेंद्र. 6 
चिकित्सा विज्ञान में रेडियो डॉयशवंत 9 कुमार सिंह 
आइसोटोप नाईक 
सुरक्षा संबधी कुछ दोहे जय प्रकाश 68 
हमारी पृथ्वी और बृह्यांड. गायत्री सिंह 28 त्रिपाठी 
टिप्पणियां विज्ञान कथा 
वात रा बालकृष्ण ३37 खांसी डॉ राजीव 52 
काबरा 'एतेश' रंजन 
न] उपाध्याय 
५ डॉ नरेंद्रसिंह 37 
विकिरण मापन 
राठौर एवं देव विज्ञान समाचार 
दत्त वाजपेयी 
कस भा. प. अआ. केंद्र से 62 
जोन करत एवं ए पी सिंह अन्य विज्ञान समाचार 64 
हर एव अतरहय - राष्ट्रीय वीरेंद्र पाल 4॥ कुछ फूल : कुछ कांटे 68 
एवं अंतर्राष्ट्रीय कपूर 
परिद्दष्य है कल हे हाय कक 
चकछ - नल उन कक क् ज्ञानिक वर्ष:39 ,अंक - 2 - 3 ,अप्रैल - सितंबर 2007 
पर्यावरण और चतुर्वेदी 
स्वास्थ्य 9 शीर्षक / रचना लेखक. पूृष्ठसं. 
6. अंतरिक्ष यात्रा की इरफान 
भावनायें इरफान 44 अनुक्रमणिका 
नयी सं हयूमन जा 
ह ल्‍ संपादकीय 3 
7 सा, एक विजय कुमार 47 
उपयोगी पौधा. पाण्डेय कस ५८ 
चॉकलेट : अतीत के दैवीय डॉराज 5 
औषधीय पदार्थ से वर्तमान किशोर 
विषेश के स्वास्थ्यवर्धक खाद्य - 
अंतरि पदार्थ तक 
रूसी क्ष - सर्गेई डॉ देवकी 48 
कोरोलेव हा न्यूट्रीशशल जीनोमिक्स जसप्रीत कौर 8 
जिग्यासा मानव मस्तिष्क : अनंत आलोक 2] 
संभावनाओं का द्वार कुमार मिश्र 
“मौसम” और “छोटा मधुर मोहन 50 एवं डॉ कृष्ण 
बच्चा मिश्र कुमार मिश्र 
विज्ञान कविताएं 
न्श्सल्स््श्टः 


'त्राउज़्तार्दी <# 
उतम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 
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ब््य्ब् 

बन 
त्रासज्ार्दी 
तम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यल्व 


<्> 
डा 


पारंपरिक ग्यान और 
दातौन 


24वीं सदी का अमृत - 
स्टीविया 


आयुर्विग्यान में विकिरण 
प्रतिरक्षा आमापन तथा 

प्रतिरक्षा विकिरणीय के 

आमापन के क्रांतिकारी 
विकास एवं उपयोग 


अंतरिक्ष - वर्तमान और 
संभावनाएं 


हादय : धड़कनों से 
खामोशी तक का सफर 


विकिरण चिकित्सा 
स्वावलंबन की ओर बढ़ते 
कदम 


टिप्पणियां 


. सूरज : रहस्यों 
की खान 


3. औषधीय दृष्टि से 
उपयोगी : 
ग्वारपाठा 

4. उच्च ऊर्जा बॉल 
मिलिंग के द्वारा 
नैनो - संरचित 
मिश्रधातु का 
संश्लेषण 

5. कांचनार - एक 
औषधीय वृक्ष 


विज्ञान कविता 


सर आइजक न्यूटन 


| प जे कममम------ 
गी 
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नरेश चंद्र 28 
तिवारी 

सुभाष चंद्र 33 
डॉ यशवंत 36 
नाईक 

जीतेंद्र के खर्डे 48 
कु राशी 52 
मेहरोत्रा 

भास्कर पॉल 58 
कु शशी 62 
गेहरोत्रा 


अरुण कुमार 63 
सिंह 


जी विजय 65 
कुमार 

डॉ (श्रीमती) 67 
अनुपमा चतुर्वेदी 

राघव शैलेंद्र. . 5॥ 
कुमार सिंह 


वैज्ञानिक 


विज्ञान समाचार 
भा. प. अआ. केंद्र से 
अन्य विज्ञान समाचार 


कुछ फूल : कुछ कांटे 


/)] 


वैज्ञानिकवर्ष:39-40 ,अंक - 4- ,अक्तूबर 2007 -मार्च 


2006 


शीर्षक / रचना 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय 
अतिक्रांतिक द्रव 


हमारी धरती और प्रलय : अतीत, 
वर्तमान तथा भविष्य 


भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 
द्वारा अंटार्टिका का पर्यावरणीय 
अध्ययन 


बुढ़ापे की जीन का 'जीने'के लिये 
प्रोग्रामन संभव 


कांच-सिरेमिकों के विभिन्न पहलू 


ऊष्मीय. तैलीय एवं नाभिकीय 
प्रदूषण : कारण, समस्याएं एवं 
बचाव 


टिप्पणियां 
. भाषा वृक्ष की प्राचीनता 


2. एशियाई भाषाओं का 
तेजी से विकास 


3. भाषा-परिवारों ने की 
यात्रा कृषि के साथ-साथ 


लेखक 


डॉ प्रदीप कुमार 
डॉ अवधेश शर्मा 


टी वी रामचंद्रन 
एवं ए वी साठे 


विजन कुमार 
पाण्डेय 


डॉ गोविंद प्रसाद 
कोठियाल 


डॉ गणेश कुमार 
पाठक एवं 
सुनीता चौधरी 


बालकृष्ण 
काबरा 'एतेश' 
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पृष्ठसं. 


22 


28 


34 


34 


35 


<धड्> 
*ड-ननं 


4. भारतीय समाज में 


शाकाहारी खाद्य संस्कृति 


का इतिहास 


5. प्रदूषण से हो रहा है 
जलवायु परिवर्तन 


6. उत्तरांचल में सुगंधित 


पादपों से आर्थिक 
समृध्दि 


विज्ञान कविताएं 


समझो हो ही गया 


एटम और भगवान 


वन की पुकार 
विज्ञान कथा 


प्रतिरोध 


विज्ञान समाचार 
भा. प. आ. केंद्र से 
अन्य विज्ञान समाचार 


कुछ फूल : कुछ कांटे 


शिवेंद्र कुमार 36 
पांडे 


डॉ कृष्ण प्रकाश. 38 
त्रिपाठी 


डॉ नवीन कुमार 39 
बौहरा 


डॉ रश्मि वार्ष्णप. 48 
कवि कुलवंत 42 
सिंह 


डॉ शैलेंद्रकुमार 46 


डॉ राजीव रंजन 43 
उपाध्याय 


47 
50 


52 


वैज्ञानिकवर्ष:40-4। ,अंक - 4-4 ,अक्तूबर 2008 -मार्च 


शीर्षक / रचना 
अनुक्रमणिका 


संपादकीय 


भूमिगत कोयले का गैसीकरण 


न्र्श्स्ड्शड-ःः 


त्राउज़्तार्दी <# 
त्म्पुल्त स्पक्डोस्ख्यल्व 


गी 


43 


लेखक  पृष्ठसं. 
8 
डॉ अवधेश 5 
शर्मा 


वैज्ञानिक 


पर्यावरण प्रदूषण के कुछ पहलू 


अमृता (गिलोय) - यथा नाम तथा गुण 


आधुनिक खेती से प्रभावित होति 
मधुमक्खियां 


सेतु समुद्रम परियोजना : प्राकृतिक एवं 
पर्यावरणीय खतरे 


टिप्पणियां 


. सुपर एलॉय के कुछ आवश्यक 
पहलू 


2. बढ़ता तापमान और दुष्प्रभाव 


3. विकसित हो रहा है 
संग्यानात्मक विज्ञान 


4. पौधों में भी प्राणचेतना 
विद्यमान 


5. उपचारक होता है पालतू 
जानवरों का स्पर्श और 
साहचर्य 


6. गार्डनिंग थैरेपी अर्थात 
बागबानी द्वारा व्याधियों का 
उपचार 


7. ग्राफीन एवं उससे कुछ 
संभावनाएं 


विषेश स्मरण 


सर जगदीश चंद्र बोस के 50वें जन्म 
दिवस पर 


विविध 


विजन 
कुमार 
पाण्डेय 


सुभाष चंद्र 
डॉ सविता 


गुप्ता 


मधुर मोहन 
मिश्र 


संजय 
गोस्वामी 


डॉएके 
चतुर्वेदी 


डॉ कृष्ण 
प्रकाश 
त्रिपाठी 


विजन 
कुमार 
पाण्डेय 


सीताराम 
गुप्ता 


सीताराम 
गुप्ता 


डॉएके 
चतुर्वेदी 


संजय 
गोस्वामी 
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23 


26 


27 


29 


30 


32 


34 


36 


38 


"ज्डडड - 

हिंदी का विज्ञान साहित्य कल, आज डॉदेवकी . 39 

और कल नंदन 

विज्ञान कथा 

कल्पवृक्ष और ठंडी धरती राज कुमार 
जैन 

विज्ञान कविता 

सितारों के संकेत मधुर मोहन 8 
मिश्र 

बादल का बांझपन डॉ रश्मि 56 
वार्ष्णेय 

विज्ञान समाचार 

भा. प. अआ. केंद्र से 44 

अन्य विज्ञान समाचार 47 

कुछ फूल : कुछ कांटे 5] 

विशेष : छपते - छपते 

आतंक का पर्याय बनता स्वाइन फ्लु( डॉप्रेमचंद्र. 54 

इंफ्लूएंजा -ए- एच॥एन॥) स्वर्णकार 


वैज्ञानिकवर्ष:4। ,अंक - 2-3 ,अप्रैल- अक्तूबर 2009 


वैज्ञानिक 


शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. 

अनुक्रमणिका 
संपादकीय 3 
जीवन विस्तार के उत्ल्रापेक्षी राम प्रसाद तिवारी 5 
वंशाणु तथा जरावस्थारो धी 
औषधियों की खोज 
गंजेपन की समस्या - कारण एवं. सलमान हसन 4 
उपाय 

न््श्स्स््शडटः 


त्रासज़्वार्दी 
उत्म्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 


44 


प्रकृति का वरदान -गोबर एवं गौ- डॉ सविता गुप्ता 
मूत्र 

आज तक के चंद्र-मिशन और डॉ देवकी नंदन 
उनके उद्देश्य 

थिरैप्टरा परजीवियों के अण्डों की डॉ आदेश कुमार 
संरचना द्वारा इनकी प्रजाति की 

पहचान 

फ्लोराइड विषाक्तता : डॉ शांति लाल 
फ्लोरोसिस चौबीसा 


भारतीय क्षेत्रीय नौसंचालन उपग्रह जीतेंद्र खर्डे 
प्रणाली - आई आर एन एस एस 


नैनो तकनीकी के दो आधार स्तंभ डॉ यशवंत नाईक 
: क्रमवीक्षण संसूचक तकनीक 
तथा बल संसूचक तकनीक 
टिप्पणियां 
. साईबर कानून एवं डॉ एन के बोहरा 
अपराध 
2. श्वसन संस्थान के डॉ प्रेमचंद्र 
संक्रमण वा कर 
स्वर्णकार 
4. टाइफा - इंदिरा गांधी 7 एन 
नहर की एक उपयोगी दा 
खरपतवार 
विज्ञान कविता 
रिहाई सीताराम गुप्ता 
प्रकृति अपनी बदल श्रीमती रवि रश्मि 
अनुभूति' 
विज्ञान समाचार 
भा. प. अ. केंद्र से 
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2] 


33 


55 


58 


64 


66 


68 


32 


79 


74 


25253 >> 
अन्य विज्ञान समाचार 


कुछ फूल : कुछ कांटे 


पा 


80 


वैज्ञानिक वर्ष:42,अंक - 2-3 ,अप्रैल- अक्तूबर 200 


शीर्षक / रचना 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय 


क्या संभव होगा बुढ़ापे पर विजय 
पाना 


अतिसंवेदंशीलता ( 
हाइपर्सेसिटिविटी) 


फास्फोलिपिड -जीवन का आधार 
वनस्पति उद्यान और जैवविविधता 
रक्त के एवज में रोग देते नन्हे 
कीट 


कार्ल्सवर्ग पर्वतश्रेणी के तलछट 
की विशेषता 


रेशम से नायलॉन तक 
सर्वरोगहारक एवं सौंदर्य वर्धक 
ग्वारपाठा 


टिप्पणियां 


. घातक है फास्ट फूड का 
बढ़ता चलन 


2. जिंक और स्वास्थ्य 


विज्ञान समाचार 


न्र्श्स्स््श्टः 
बन 
राउज्तार्दी < 
त्म्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 


45 


लेखक 


विनिता सिंघल 


रंजना पाठक 


सुभाष चंद्र 
नरेश चंद्र 
तिवारी 


डॉ शांति लाल 
चौबीसा 


डॉ अनिल भि 
वलसंगकर 
डॉ यशवंत 
नाईक 


डॉ सुधाकर 
कोकाटे 


डॉएन के 
बोहरा 

डॉ प्रेमचंद्र 
स्वर्णकार 


पृष्ठसं. 


3 


८23] 


39 


45 


54 


60 


62 


वैज्ञानिक 


4. भा. प. अ. केंद्र द्वारा 
विकसित भाभाट्रान -॥ 

2. मृदा कार्बनिक कार्बन 
संसूचन किट (50८00 

3. डिप एंड ड्रिंक मेम्ब्रेन 
पाउच का विकास 

4. शुध्द पेय जल हेतु 
फ्लोरीन निष्कासन की 
मेम्ब्रेन आधारिर प्रक्रिया 

5. उच्च तापमान आक्सीजन 
संवेदक का विकास 


अन्य विज्ञान समाचार प्रेमचंद्र 70 


4. हहे कृत्रिम वृक्ष करेंगे तेज 
गति से 


कार्बनडायऑक्साइड का 
अवशोषण 

2. पौधों में भी तंत्रिका तंत्र 
होता है 

3. स्टेम कोशिकाओं से 
श्वासनली, कान, आंख 
की चिकित्सा 

4. मोबाइल फोन का 
अधिक प्रयोग मस्तिष्क 
कैंसर को दावत 

5. नेनोटेक्नोलोजी - 
उज्जवल भविष्य की ओर 


लतीफे ---- पेट्रोलियम के 75 
ग्यान विज्ञान की रोमांचक क्विज डॉ देवकी नंदन 76 
मनोगत 80 


वैज्ञानिक अंक - 2-4 ,अप्रैल- दिसंबर 20॥7 


शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय 3 
भारतीय समानव अंतरिक्ष जीतेंद्र खर्डे 5 
अभियान 
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्ध्ड्> 
ख्वाटरपलीवनाइकन- 


उच्च ताप पर धातुओं का 
ऑकक्‍्सीकरण व्यवहार 


उच्च ऊर्जा विकिरणों के जैविक 
प्रभाव 


जिनसिंग - एक अतुल्य वनस्पति 


ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत 


मैंग्रोव का अदृभुत संसार 


विभिन्न दृष्टि दोष और उनका 
निराकरण 


टिप्पणियां 


4. जैव विविधता - संरक्षण 


2. मधुमेह : कारण और 
उपचार 


3. जापानी सुनामी और 
नाभिकीय विकिरण 


4. भारत में भूमि क्षरण का 
बढ़ता संकट 


5. मीटःआ जहर है - ध्वनि 
प्रदूषण 


6. भारत में स्वास्थ्य सेवा 
की स्थिति 


7. सेहत के लिये वरदान है 
शहद 


विज्ञान समाचार 
4. भा. प. अ. केंद्र 


बुध्दिकौशल्य 
वैग्यानिकों के जीवन से 


भास्कर पॉल एवं व| 
जुगल किशोर 


डॉयशवंत नाईक ॥5 


सुभाष चंद्र 26 


डॉ श्याम मनोहर. 36 
व्यास 


न 


डॉ सविता गुप्ता 4 


डॉ प्रेमचंद्र 58 
स्वर्णकार 


डॉए के चतुर्वेदी 63 
डॉ सरोज शुक्ला 65 
संजय गोस्वामी 66 


डॉ अरविंद सिंह 67 


अनिल कुमार 70 
संजय चौधरी 7। 
अनिल कुमार 75 
एस के पाठक ० 


डॉ सुरेश कुमार 80 


सलाहुद्दीन 8| 
अहमद 


वैज्ञानिकवर्ष:44 ,अंक -  व2 ,जनवरी - जून 2042 


शीर्षक / रचना 


न््श्स्स््श्टः 


न्राउज़्तार्द 
तम्पुल्त स्प्रक्डोस्ख्यव्व 


गौ 


46 


लेखक पृष्ठसं., 


वैज्ञानिक 


अनुक्रमणिका 
संपादकीय 


शहरों के जलीय पर्यावरनम में 
भारी धात्विक तत्व लैड ता)का 
खतरनाक स्तर 


भारत में गिध्दों का संरक्षण 


शैवालों से जेव-ईंधन 


भास्कराचार्य (द्वितीय) : मूर्धन्य 
गणितग्य एवं खगोलशास्त्री 


वैश्विक जलवायु परिवर्तन तथा 
संभावित दुष्प्रभाव 


नाभिकीय ऊर्जा की अपरिहार्यता 


टिप्पणियां 


4. क्‍यों आता है बुढ़ापा ? 


2. सेहत के लिये वरदान है 
अदरक 


3. मर क्षेत्र की महत्वपूर्ण 
औषधिय वनस्पतियां 


4. रतनजोत का अंधाधुंध 
रोपण 


5. आधुनिक स्वास्थ्य सेवा 
और पारंपरिक चिकित्सा 
पध्दतियां 


विज्ञान समाचार 


भा. प. आ. केंद्र से 


तकनीकी विकास 


डॉ अचिंत्य एवं डॉ 
सुरेश कुमार 


मोहिनी सैनी, 
शैली पाण्डेय, 
अति दास एवं 
अनिल कुमार 
शर्मा 

डॉ दिनेश मणि 


डॉ जगदीश चंद्र 
व्यास 


डॉ अरविंद सिंह 


सुभाष चंद्र एवं 
श्रीकृष्ण तिवारी 


अनिल कुमार 


डॉ नवीन कुमार 
बोहरा 


डॉ अरविंद सिंह 


संजय चौधरी 


संजय गोस्वामी 
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25 


29 


30 


33 


36 


39 


44 


45 


<्ड्> 
साीपरीकमइकन- 
बुश्दिकौशल्य(2) 


बुध्दिकौशल्य() कुछ प्रश्नों के 
समाधान 


47 


48 


वैज्ञानिकवर्ष:44 ,अंक -3 व4 ,जुलाई - दिसंबर 202 


शीर्षक / रचना 
अनुक्रमणिका 
मुख पृष्ठ परिचय 
संपादकीय 


पोजीट्रॉन विलोपन प्राविधि के 
पदार्थ विज्ञान में अनुप्रयोग 


रचना से रचयिता बनने की ओर 


राई अरगट - अभिशाप या औषधि 


शैलों के आयु-निर्धरिण में 
आयोनियम - थोरियम 


मानव प्राण घातक विदेशज 
पशुजन्य रोग और जैव 


भारत के अर्ध्दशुष्क क्षेत्रों में जल 
ग्रहण विकास कार्यक्रम के कारण 
सूखते पारंपरिक तालाब 


चंदा मामा क्‍यों छुप गये थे ? 


कीटनाशकों व पीड़कनाशकों से 
मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव 


क्या रत्रागिरी की कालबादेवी 
खाड़ी की तलछट मानसून 
प्रभावित है ? 


टिप्पणियां 


4. शनि का रहस्यमय चंद्रमा 


, टाइटन 


न््श्स्स््शडः 


त्रासज़्वार्दी 
उतम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्य 


गी 


47 


लेखक 


डॉ यशवंत नाईक 


डॉ विनिता सिंघल 
डॉ सविता गुप्ता 


डॉ विजय कुमार 
उपाध्याय 


डॉ रमेश 
सोमवंशी 


अशोक कुमार 
सिंह 
प्रो सुरेश चंद्र 


राघव शैलेंद्र 
कुमार सिंह 


अनिल बी 
वलसंगकर 


दीनानाथ सिंह 


पृष्ठसं. 


44 


5] 


58 


62 


70 


हा 


वैज्ञानिक 


2. रतनजोत : बायोडीजल संजय गोस्वामी. 76 


का उत्तम हल 
विज्ञान समाचार 
पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में साभार बी. ए. पा 
आर.सी. न्यूज 
लैटर 
शुभकामना 
वैज्ञानिक के पूर्व संपादक केंद्र से 8 
ससम्मान सेवानिवृत 
बाल किशोर पन्ना -॥ 82 
बुध्दिकौशल्य(3) 83 
बुध्दिकौशल्य(2) के समाधान 84 
मनोगत- पाठकों से 86 
वैज्ञानिक स्मरण 
आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय (0 5०0, 87 
आधुनिक रसायन शास्त्र के 
पुरोधा 
सन 2042 गणित वर्ष (डॉ 89 
श्रीनिवास रामानुजम की 425वीं 
जन्म तिथी पर ) 


वैज्ञानिकवर्ष:45 ,अंक--4 ,जनवरी - दिसंबर 20॥3 


शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय 4 
--मिल ही गया (आवरण पृष्ठ के _ डॉविनिता सिंघच 6 
चित्र से संबंधित आलेख) 
पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में डॉ दिनेश मणि 6 
क्रोमियम 
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<्ड्> 
ड त 
चुंबकीय अनुनाद चित्रण : 


कार्यप्रणाली एवं चिकित्सा में 
उपयोगिता 


स्टेम सैल थेरेपी 


पिघलती बर्फ 


संतुलित भोजन से करें कैंसर 
बचाव 


प्राकृतिक प्रकोप एवं मानवीय 
त्रुटियों की देन - केदारनथ त्रासदी 


आर्यभट्ट : भारत के महान 
गणितग्य. खगोलशास्ल्री और 
मौलिक विचारक 


विज्ञान प्रश्न मालिका - 2 


विज्ञान समाचार- भा. प. अ. केंद्र से 


. एकीकृत पर्यावरणीय 
विकिरण मापन तथ 
स्वचालित मौसम केंद्र 
(धाराश - 8५४५) 
काविकास 

2. द्रव प्रहस्तन रोबोट का 
विकास 


टिप्पणियां 


।. वर्ष 2043 के नोबेल 
पुरस्कार 


2. चल दूरभाष 


3. उत्तम स्वास्थ्य की अचूक 
दवा है संपूर्ण निद्रा 

4. बदल रहा है प्लूटो का 
रंग-ढंग 


डॉ यशवंत नाईक 


डॉ (श्रीमती) प्रेम 
भार्गव 


डॉ अवचिंत्य 


डॉ हेमलता पंत 


डॉ अखिलेश्वर 
कुमार 
द्विवेदी,अभिषेक 
गोयल एवं डॉ 
गणेश कुमार 
पाठक 


डॉ जगदीश चंद्र 
व्यास 


एस के पाठक 


]9 


30 


35 


38 


44 


5] 


60 


6] 


डॉ विनिता सिंघल 64 


डॉ (श्रीमती) प्रेम 
भार्गव 


अनिल कुमार 


शुभम देशमुख 


67 


70 


7 


वैज्ञानिक 
5. बदलते दौर में हमारी 


कृषि नीति 


6. तंत्रिका विकृति 
(न्‍्यूरोपैथी) 


7. ग्लोबल वार्मिंग का 
कुप्रभाव 


8. मानसिक तनाव कारण 


और निवारण 


अन्य विज्ञान समाचार 


4. पृथ्वी जैसे एक ग्रह 
मौजूदगी 


हेमलता पंत 7] 
बालकृष्ण काबरा 73 
दीनानाथ सिंह 74 


डॉ देवेश कुमार 75 
गुप्ता 


80 
की 


2. मंगल ग्रह पर परीक्षण 


3. पृथ्वी से परे जीवन की 


तलाश 


4. चांद के पार पंहुचा भारत 


का मंगलयान 


5. तारों और आकश्गंगाओं 


पर विवरणिका 


(संकलन- संजय 
गोस्वामी) 


बुश्दिकौशल्य(3) के प्रश्नों के समाधान 82 


बुध्दिकौशल्य(4) 


मनोगत 


84 


85 


वैज्ञानिकवर्ष:46 ,अंक - -4 ,जनवरी - दिसंबर 20॥4 


शीर्षक / रचना 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय 


डेंग्यू- एक व्यापक सर्वहारा 
व्याधि 


लेखक पृष्ठसं. 


राम प्रताप तिवारी 5 


क्या आप जानते हैं कि आप डॉ अजित 9 
थैलेसेमिया के वाहक हो सकते हैं? गोरक्षकर, कला 

अजित देसाई- 

गोरक्षकर 


न््श्स्ड्शड-ःः 
बन 
ग्राउज़्नार्दी <# 
उतम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यल्व 


48 जुलाई- दिसंबर 2023 


ज््डडड - 

एंटीबायोटिक्स का विकल्प - डॉ सविता गुप्ता 

बेक्टीरियोफेज 

तकनीक बदलती अन्नदाता की मनीष श्रीवास्तव 

तकदीर 

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत डॉ दयाशंकर 
त्रिपाठी 

पशुओं में कैंसर : एक विहंगम दृष्टि डॉ रमेश 
सोमवंशी 

भारत में नवोन्मेष मनीष मोहन गोरे 

गुटका एक मौत (कविता) विपुल सेन 

हमारा स्वास्थ्य और मसालों में प्रोफेसर (डॉ) 

व्याप्त प्राकृतिक रसायनों का सुशीला राय 

विज्ञान 

एक अदम्य साहसी वैज्ञानिक हरिश चंद्र 

कल्पना चावला की जीवनी चौबीसा 

भारतीय पशुधन पर मंडराते डॉ रमेश 

सीमापार पशुरोगों के खतरे सोमवंशी 


वैग्यानिकों ने नई एंटीबायोटिक्स. पूनम 
दवाओं का “खोज इंजन'बनाया 
वर्ग पहेली विपुल लखनवी 


वैज्ञानिक वर्ष47 ,अंक-4-4 , 


जनवरी - दिसंबर 2045 
शीर्षक / रचना लेखक 
अनुक्रमणिका 
संपादकीय 


इतिहास बनाकर इतिहास हो गये प्राची कनुश्री 
: डॉ कलाम 


न्र्श्स्स््श्टः 


त्रासज़्वार्दी 
त्म्पुल्त स्पक्डोस्ख्यस्व 


गौ 


49 


25 


34 


39 


68 


74 


80 


82 


पृष्ठसं. 


वैज्ञानिक 


नवाचार, अनुसंधान तथा 
चिकित्सकीय पेशे का समावेश 


रेडिओ रासायनिक सयंत्र में 
रासायनिक / ज्वलनशील सामग्री 


आभामण्डल का विज्ञान 


क्या भूकम्प की भविष्यवाणी 
संभव है? 


बौने वृक्षों का दिलचस्प सफरनामा 
दिव्य मशरूम - गेनाडर्मा 
लुपस से लड़ने में लाईफ की मदद 


महानगरों की पर्यावरण समस्याएं 
और निदान 


मरूयुध्द कौशल और वानस्पतिक 
छद्मावरनण का विज्ञान 


सोयाबीन का औषधीय महत्व 


इबोला के लपेट में पश्चिम अफ्रीका 
: कुछ वैज्ञानिक तथ्य 


मूत्र संक्रमण के प्रकार और 
उपचार 


शहतूत - एक बहुपयोगी फल वृक्ष 


पर्यावरण संरक्षण - उम्मीद 
महिलाओं से 


घनश्याम तिवारी 


एच मिश्रा 


अनुज श्रीवास्तव 


राजेश कुमार 
मिश्रा 


ब्रिलोक सिंह वर्मा 
डॉ सविता गुप्ता 
मनीषा पटवर्धन 
विपुल सेन 
प्रोफेसर (डॉ) 
सुशीला राय 

डॉ हेमलता पंत 


राघव छशैलेंद्र 
कुमार सिंह 
डॉ दयाशंकर 
त्रिपाठी 


डॉ नवीन कुमार 
बोहरा 


विज्ञान समाचार-प्रस्तुति : संजय गोस्वामी 


4. मिलते जुलते ग्रह 


2. गैनीमेडे में जीवन की 
संभावना 


टिप्पणियां 


प्रस्तुति : पूनमसेन 
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0 


23 


25 


29 


39 


42 


45 


54 


57 


66 


70 


73 


74 


76 


ज््डडड - 

4. आलू से बिजली 

2. लैपटॉप की बेकार बैटरी 
से जलेगा बल्ब 

3. सोना है आपका मोबाइल 

4. ई-कचरे में सोना 

5. दूर नहीं उड़ती कारों का 
सपना 

6. विमान भी तो ड्रोन है 


7. हैकर्स का खतरा 


वैज्ञानिक 


जल प्रदूषण डॉए के 
चतुर्वेदी 
फंफूद से ही बनता है - जैव विष डॉ नवीन 
कुमार 
बोहरा 
मेथी स्पर्श से रोग निदान डॉ 
चंचलमल 
चोरडिया 
एडीसन और उनके असफल मनीष 
आविष्कार श्रीवास्तव 


3॥ 


36 


38 


40 


43 


47 


50 


55 


58 


62 


वैज्ञानिक राजभाष वर्ग पहेली - 2 8] अवरक्त प्रौद्योगिकी औए उनके विविध. घनश्याम 
अनुप्रयोग तिवारी 
वैज्ञानिक राजभाष वर्ग पहेली - । का हल 82 
मानवता एवं पर्यावरण के लिये घातक मणि प्रभा 
डॉ होमी भाभाहिंदी विज्ञान लेख प्रतियोगिता 204 के 83 जैविक हथियार 
परिणाम 
प्राकृतिक आपदायें जो लील गयीं उत्तम सिंह 
वैज्ञानिक वर्ष:48 ,अंक - ।-2,जनवरी -जून_ 206 सभ्यतायें गहरवार 
शीर्षक / रचना लेखक पृष्ठसं. जनहित में कृषि रसायन विज्ञान डॉ दिनेश 
मणि 
अनुक्रमणिका 
टिप्पणियां - बालकृष्ण काबरा 'एतेश' 
संपादकीय हे . चलें दस हजार कदम 
पानी भंडारण कुंड के अस्तर मरम्मत पी के मिश्र, 5 
के लिये दूर नियंत्रित निरीक्षण मॉड्यूल. अविराज पी अं 2 0 
इकाई - एक संकल्पना पा हे 3.ऋओक साल्ट, फ्लोराइड और 
एल सोनी एनिमिया 
हरित ग्रह प्रभाव से जलवायु परिवर्तन. डॉ 40 5 सा व काका क 
अखिलेश्वर 
कुमार यह भी जानें - पूनम सेन 
द्विवेदी 4. मरीज के कानूनी अधिकार 
“इबोला'एक दुर्दात घातक व्याधि का 6 2. कांच का पुल 
का तापमान वृद्धि और प्रद्गषण डॉ हेमलता 27 हु गायब गो जाय ता है 
यंत्रण पंत 
च््च्य्श्धः 


'त्रासज्ार्दी 
'उतम्पुल्त म्पक्होस्ख्यव्य 
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<्ध्ड्ऊ 
सटरिसीनाइक 


वैज्ञानिक 


विज्ञान समाचार-संजय गोस्वामी 5 प्रतिमा त्रिपाठी 
4. नाभिकीय संलयन पर शोध प्राचीन भारत की संचार एवं वैज्ञानिक अमित सोनी 29 
तकनीक 
वैज्ञानिक राजभाष वर्ग पहेली -3 विज्ञानएवंप्रौद्योगिकी सूचना हेतु अनिल कुमार, 32 
वैज्ञानिक वर्ष:48 ,अंक जुलाई - दिसंबर 207 520 आह 
ज्ञ :48 ,अंक-3-4 , हर 06 जी रविकुमार 
शीर्षक / रचना हा पा सूचनाप्रौद्योगिकी के ने आयाम - घनश्याम तिवारी 33 
नैनो प्रौद्योगिकी 
अनुक्रमणिका 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रसारण श्रीकृष्ण गुप्ता. 36 
संपादकीय 4 में भाभा .... 
प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वैज्ञानिक हाषिकेश मिश्र हे नाभिकीय निर्लवीकरण व स्वच्छ डॉ प्रदीप कुमार 4॥ 
सूत्र और आधुनिक विज्ञान 0030 02:2 तिवारी 
, ख् प्रतिभाशाली वैज्ञानिक - चार्ल्स मनीष श्रीवास्तव 43 
प्राचीन एवं आधुनिक भारत में यू सी मुक्तिबोध 40 बबाज 
विज्ञान एवं ऊर्जा के आयाम 
हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद डॉ कुलवंत सिंह 45 
परमाणु ऊर्जा एवं विकिरण स्वप्नेश कुमार 43 गतिविधियां 
हि ताज वन मलहोत्रा ऊर्जा उत्पादन और प्रदूषण चोली विपुल सेन, पी _ 48 
भ्रांतियां बनाम वास्त्विकताएं दामन का साथ जज 
प्राचीन भारत विज्ञान का दर्शन प्रोएस डी मिश्रा, डॉ. ॥7 यह भी जानें - पूनम सेन 
प्रकाश खातरकर, 
र्ज्जा राजेश कुमार भारतीय मूल के वैज्ञानिक राकेश 
मिश्र, डॉ प्रतिमा जैन सर्वोच्च अमेरिकी विज्ञान 
त्रिपाठी एवं डॉ राजा पुरस्कार से सम्मानित 
चौहान 
केपलर द्वूरबीन की मदद से खोज 
प्राचीन छत्तीसगढ़ में धातुविज्ञान डॉ ए के शर्मा 8 निकाले 00 से ज्यादा उपग्रह 
उत्पादकता एवं मृदा स्वास्थ्य के लिये. एबी सिंह, बृजलाल 20 न 8४ 0 
वरदान जैविक कृषि विगयान लकारिया,के रमेश " 
'उस रमण, जेके नया ई-अपराध जहां वायरस भी 
ठाकुर एवंअशोक मांगते हैं फिरौती 
के पात्र 
5. हैरतंअगेज ! बकरा दे रहा 
आध्यात्म के समाधान में भौतिक डॉ राजा चौहान 25 द्व्ध 
शास्त्र न 
विज्ञान समाचार-संजय गोस्वामी 65 
प्राचीन भारत काल गणना डॉ राजेश कुमार 27 
गा वैज्ञानिक ।550 
मिश्रा, डॉ प्रकाश 
खातरकर, डॉ 
न््श्स्स््शडटः 


न्राउ्ज़्ता्दी वक्त __ 
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सम्पादकीय - ४ 


जनवरी -मार्च 2047 


लेख 

१. अनंत है अंतरिक्ष अभियान - इसरो 

विपुल सेन “लखनवी” - ७ 

२. जैव-रासायनिक प्रक्रियाएं और नैनो-प्रौद्योगिकी 
मणि प्रभा -१४ 


३. वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में जीवाश्मों का 
महत्व 


डॉ.हेमलता पंत -१९ 
४. ग्रह नक्षत्र वाटिका 
डॉ.नवीन कुमार बोहरा 
डॉ.प्रवीण गहलोत -२४ 


५. अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश और प्रकाश-आधारित 
प्रौद्योगिकियों का वर्ष - २०१५ 


मनीष मोहन गोरे -२७ 

६. लोगों को मौत के मुंह से वापस लाने का जुनून 
उत्तम सिंह गहरवाल -३० 

७. जल-वायु प्रदूषण के कारण और बचने के उपाय* 
डॉ. सरोज शुक्ध्ला -३२ 

८. शैशव काल में दूध में विषाक्त रसायनों का खतरा 
ललित कुमार सिंघानिया -३६ 

९. उपयोगी वनस्पति पपीता 

डॉ.देवेश कुमार गुप्ता -३९ 

१०. पीड़कनाशी रसायन और मृदा प्रदूषण 
डॉ.दिनेश मणि -४३ 

११. छात्रवृत्ति से करें विज्ञान शिक्षा की राह आसान 
मनिष श्रीवास्तव -४६ 


१२. महान गणितज्ञ आर्यभट 


च्च्च 
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सुश्री प्राची कनुश्री -४९ 
१३. गूलर का महत्व 
डॉ. दया शंकर त्रिपाठी -५४ 


१४. भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार और 
प्रतिलिप्पयाधिकार अधिनियम 


अनिल कुमार -५७ 

विज्ञान समाचार - संजय गोस्वामी -६० 
१. ब्लैक होल का रहस्य 

२. जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन 

३. मंगल का सबसे बड़ा चंद्रमा फोबोस 
४. एलियन की खोज नाकाम 

५. अंतरिक्ष में रोबोट 

मनोगत -६२ 

वैज्ञानिक राजभाषा वर्ग पहे ली -५ 
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सम्पादकीय - ५ 

लेख 

१. आयु, अधिवर्षिता तथा जीवनावधि विस्तार.... 

- राम प्रताप तिवारी - ७ 

२. भूमि, प्रकृति, पर्यावरण और मानव के स्वास्थ्य की 
जंग 

- धर्मेंद्र सिंह - १६ 

३. भा.प.अवेंद्र में हिंदी गतिविधियों का सूत्रपात 

- डॉ. माधव सक्सेना “अरविंद” - २७ 


४. सर्केडियन आवृत्ति बनाम मानवशरीर स्थित जैविक 
घड़ी 


- अमिताभ प्रेमचन्द्र - ३१ 
५. जल और मानव समाज 


- डॉ. दया शंकर त्रिपाठी - ३७ 
६. निपाह विषाणु का प्रकोप और निदान 


- डॉ. मनीष मोहन गोरे - ४१ 
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७. ई-पुस्तक: एक परिचय 

- राजीव गुप्ता एवं लीना कनल - ४४ 

८. अन्तरिक्ष विज्ञान और समाचार 

- काली शंकर - ४७ 

९. विज्ञान पटल पर भारतीय महिलाएं 

- मनीष श्रीवास्तव - ५१ 

१०. मधुमेह के कारण एवं उसका नियंत्रण 

- उत्तम सिंह गहरवार - ५४ 

११. जल शुद्धता का मानकीकरण 

- डॉ.ए.के .चतुर्वेदी - ५९ 

१२. ११वां विश्व हिंदी सम्मेलन: एक संक्षिप्त प्रतिवेदन 
- अनिल कुमार - ६४ 

१३. विज्ञान समाचार प्रस्तुति - संजय गोस्वामी - ६९ 
९. नडीन जैसे इंटेलीजेंट रोबोटस 


१४. राष्ट्रीय विकास में परमाणु ऊर्जा विभाग की 
जिम्मे दारी... 


- महामहिम राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद - ७१ 
१५. विज्ञान वर्ग पहेली - १० 

- प्रस्तुति : सत्यवान बंसल - ७४ 

१६. मनोगत - ७५ 


१७. हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद (४४वीं आम सभा) - 
७७ 


१८. हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद की स्वर्णिम यात्रा 
- डॉ.कुलवंत सिंह, - ७९ 
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२. आवर्त सारणी: डेढ़ सौ साल का स्वर्णिम सफर .... 
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- राम स्वरुप - ७ 


३. सतत विकास, जलवायु परिवर्तन तथा नाभिकीय 
ऊर्जा 


- स्वप्नेश कुमार मल्होत्रा - १३ 

४. मानव, संगठनात्मक और तकनीकी..... 

- दिनेश कुमार शुक्ला - १६ 

५. नाभिकीय विद्युत संयंत्र में प्रभावी अनुरक्षण 
- ए.के. सिन्हा - २५ 

६. कृषि में विकिरण प्रौद्योगिकी 

- डॉ. एस.एफ. डिसूजा - ३० 

७. खाद्यसुरक्षा और खाद्यसंरक्षा के क्षेत्र में विकिरण .... 
- डॉ. एस. गौतम - ३३ 

८. ई-कचरा-एक ज्वलन्त समस्या 

- नितिन चौघुले, प्रवीण दुबे, अनंत वजरेकर - ३७ 


९. विकिरण प्रौद्योगिकी : अभिनव अपशिए्ठ प्रबं धन 
अभिगम 


- एन.के. गोयल, वीरेंद्र कुमार, ललित वाष्रूणेय - ४१ 
१०. आइसोटोप प्रौद्योगिकी - स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 

- जे. डी. शर्मा,गरिमा सिंह, ए.एस. वजरेकर - ४६ 
११. फ्लोराइड से दुषित जल के शुद्धिकरण...... 

- एस थंगवेल एवं सुनील जय कुमार - ४८ 


१२. वर्षा-जल संचयन प्रणाली: प्राचीन भारत की 
एक.... 


- गणेश सुरवसे और अनिल कुमार - ५० 
१३. दोहरा बीटा क्षय: एक दुर्लभ प्रक्रिया 
- विवेकानन्द, प्रीती पाण्डेय, कौशलेन्द्र चतुर्वेदी - ५५ 


१४. भागलपुर जिले (बिहार) के पीने के पानी में 
यूरेनियम 


- डॉ सुभाष प्रसाद सिंह - ५६ 


१५. चर्मपत्र कागज समर्पित अकार्बनिक ...... 
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- अनुराधा सिंह - ५७ 

१६. भूजल अन्वेषण में बहुत कम आवृत्ति ...... 

- सी.डी. रेड्डी एवं विवेक यादव - ६४ 

१७. आयुर्वेदिक भस्म-एक भारतीय नैनो मेडिसिन 
-डॉ.राकेश कुमार सिंह - ७२ 

विज्ञान समाचार - संजय गोस्वामी - ६६ 

यह भी जानें - डॉ. अतुल कुमार अग्रवाल - ७० 
विज्ञान वर्ग पहेली - ११ - ७३ 

वैज्ञानिक जनवरी-जून २०२० 


१ सम्पादकीय - ५ 
लेख 


१. नाभिकीय (परमाणु) ऊर्जा संयंत्र के पर्यावरणीय 
पहलू 


- अजय कुमार गुप्ता - ७ 
२. चुंबकीय प्रशीतन के तकनीकी पहलू 
-डॉ विष्णु कुमार शर्मा - १५ 

३. जैविक खेती में वर्मी कम्पोस्ट का महत्व 
- अमित कुमार - १८ 

४. परमाणु विज्ञान एवं परमसत्ता 

- दिलीप भाटिया - २३ 

५. प्रश्न चिन्ह (?) 

-शिप्रा भारद्वाज - २४ 


६. भूकंपीय अनुभवों का परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 
विश्लेषणात्मक अनुप्रयोग 


- राजेश कुमार मिश्रा - २५ 

७. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ता भारत 
- मनीष श्रीवास्तव - २९ 

८. कोरोना वायरस से बचाव 

- उत्तम सिंह गहरवार - ३४ 
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९. पारिस्थितिक संतुलन के लिए बाघ जरूरी 

- डॉ दीपक कोहली - ३६ 

१०. भारतीय वायुसेना का तेज लड़ाकू विमान - तेजस 
- संजय गोस्वामी - ३८ 


११ फील्ड लैब की अवधारणा : विंध्य माला क्षेत्र के 
संदर्भ में 


- डॉ. श्याम बाबू पटेल - ४० 

१२. क्वांटम भौतिकी से मानव व्यवहार का अध्ययन 
- संजय रामन “विद्यावाचस्पति” - ४९ 

१३. भारतीय खगोल वैज्ञानिक मेघनाद साहा 

- डॉ सरोज शुक्ला - ५६ 

१४. एक्स रे का बढ़ता आयाम 

- पिंकी गोस्वामी - ५८ 

१५. डेंगू बुखार से बचें 

- विजय लक्ष्मी गिरि - ६० 

१६. कण-क्षेपण का इतिहास 

-डॉ.कुलवंत सिंह - ६२ 

१७. कोविड-१९ के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान 

- मिनाक्षी पाठक - ६४ 

१८. परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य 

- स्वप्नेश कुमार मल्होत्रा - ६६ 

१९, कोविड-१९ में कारगर है प्लाज्मा थेरेपी 

- दीनानाथ सिंह - ६८ 

२०. फल-फू ल, एवं सब्ज़्यों से बनाया सोलर सेल 
- प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव - ६९ 

२१. वायु एवं तटीय प्रदूषण से पारितंत्र को खतरा 
-राघव शैलेन्द्र कुमार सिंह - ७० 

२२. वार्षिक प्रतिवेदन (२०१८-१९) 
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जज ये 
- दीनानाथ सिंह - ७४ 


२३. मेस : खगोल भौतिकी अनुसंधान में एक 
महत्वपूर्ण पहल 


- डॉ. कृष्ण कुमार सिंह, संदीप गोदियाल, डॉ. 
कुलदीप कुमार यादव- ७९ 


विज्ञान समाचार प्रस्तुति : डॉ.दया शंकर त्रिपाठी / 
मनीष श्रीवास्तव - ८३ 


कविता : - डॉ. दया शंकर त्रिपाठी / डॉ सरोज शुक्ला 
विज्ञान वर्ग पहेली - १५- ८९ 
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१.सम्पादकीय - ५ 

लेख 

१ महान वैज्ञानिक एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व 
-राजेश कुमार मिश्रा - ७ 

२. ओज़ोन परत में बढ़ता छिद्र : कारण और निवारण 
-राघव शैलेंद्र कुमार सिंह - १० 

३. जल जीवन का आधार 

- डॉ. दया शंकर त्रिपाठी - १६ 

४. सुपर कंडक्टर्स की अद्भुत दुनिया 

- सुश्री प्रतिभा गुप्ता - २२ 


५. जीवाश्म वैज्ञानिक के अनुसंधान से विज्ञान का 
विकास 


-मिनाक्षी पाठक - २९ 

६. युद्ध में घातक सिद्ध होगा जैविक हथियार 

- डॉ.सरोज शुक्ला - ३३ 

७. ऊर्जा के असीमित एवं स्वच्छ स्त्रोत-सौर ऊर्जा 


- विजय लक्ष्मी गिरि - ३७ 

८. राष्ट्रीय कृषि बाजार : किसानों के लिए लाभकारी 
- डॉ. मनीष मोहन गोरे - ४० 

९. परिस्थितिकीय विकास के घटक.... 

- अंकिता सिंह / - डॉ.गणेश कुमार पाठक - ४२ 
१०, भोर का तारा 


- उत्तम सिंह गहरवार - ४७ 
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११. कविता : 

- डॉ. दया शंकर त्रिपाठी - ४९ 

१२. भारतीय वैदिक विज्ञान की देन है काल गणना 
- संजय गोस्वामी - ५० 

१३. वाष्प निक्षेपण तकनीकी 

- डॉ.कुलवंत सिंह - ५२ 

१४. बच्चों का भविष्य उद्यमिता की ओर 

- पिंकी गोस्वामी - ६१ 

१५. एटिपिकल हीमोलिटिक-यूरेमिक सिन्ड्रोम..... 
- प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव - ६५ 

१६. निमोनिया एक असाध्य रोग 

- मनीष श्रीवास्तव - ६७ 

१७. सीवेज और उपचार 

-डॉ.ए.के .चतुर्वेदी - ६९ 

१८. कोविड-१९ के संभावित संकट 

- दीनानाथ सिंह - ७३ 

१९. विज्ञान समाचार 

प्रस्तुति : डॉ.दया शंकर त्रिपाठी - ७५ 

२०. मनोगत - ७८ 


२१.विज्ञान वर्ग पहेली - १६- ८२ 


वैज्ञानिक 2020 अक्तूबर-दिसंबर वर्ष 52 - अंक 4 
सम्पादकीय - ५ 


लेख 

१. वैश्विक महामारी कोविड-१९ की नैदानिकी और..... 
-राघव शैलेंद्र कुमार सिंह - ७ 

२.कोरोना काल में ई-शिक्षा की आवश्यकता 

- डॉ.दीपक कोहली - १४ 

३. कोरोनावायरस के बाद परेशानी 


-बी.एन.मिश्र - १८ 
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४. क्या एयर वं#डीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम....... 
- राजेश कुमार मिश्रा - २० 

५.कोरोना काल में हुए नये नवोन्मेष 

-मनीष श्रीवास्तव - २५ 

६.कोविड-१९ वायरस और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली 
- पिंकी गोस्वामी - २७ 

७. मोबाइल रेडिएशन के खतरे 

- विजय लक्ष्मी गिरि - २८ 

८. कोरोना वायरस का अध्ययन 

- श्री दीनानाथ सिंह - २९ 

९. कोविड-१९ के लिए वार्म वैक्सीन 

- डॉ.सरोज शुक्ला - ३० 

१०. कोविड-१९ महामारी के लक्षण और बचाव 

- डॉ.दया शंकर त्रिपाठी - ३२ 

११, भौतिकी नोबेल पुरस्कार-२०२० 


- डॉ. कृष्ण कुमार सिंह, संदीप गोदियाल, डॉ.कुलदीप 
कुमार यादव - ३७ 


१२. कोरोना महामारी और परमात्मा 
- डॉ.जगदीश गांधी - ४० 


१३. कोरोना वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री जी के उत्तम 
प्रयास 


- विजय लक्ष्मी गिरि - ४१ 

१४. महान वैज्ञानिक डॉ.ए.पी.जे अब्दुल कलाम 
- उत्तम सिंह गहरवार - ४२ 

१५. डायनासोर की जानकारी 

- मिनाक्षी पाठक - ४४ 

१६. माइक्रोवेव के भिन्न-भिन्न उपयोग 

- नीरव रावत व संजय गोस्वामी - ४६ 


१७. दुनिया की सुंदर और विज्ञानमय महानगर...... 
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-डॉ.देवकी नंदन - ४८ 

१८. एन टी सी, आर आर साइट का परिचय....... 

- शरीफ खान - ५१ 

१९, एक आलू से ४० दिन तक जलेगा आपका बल्ब 

- उत्तम सिंह गहरवार - ५५ 

२०. विज्ञान के क्षेत्र में २०२० का नोबेल पुरस्कार 

- श्री दीनानाथ सिंह - ५६ 

२१.विज्ञानियों के प्रेरणास्त्रोत वैज्ञानिक स्टीफन हॉविंग 
- मनीष श्रीवास्तव - ५७ 

२१. कुष्ठ रोग-आक्सीडेटिव स्ट्रेस इं डे कस की भूमिका 
- डॉ.जसप्रीत कौर - ६० 


२२. स्टेनलेस स्टील टैंकों के निर्माण हेतु गुणवत्ता 
नियंत्रण 


- संजय गोस्वामी - ६५ 

२३. पुस्तक समीक्षा - ६७ 

२४. विज्ञान समाचार - ७१ 

२५. मनोगत - ७६ 

२६. विज्ञान वर्ग पहेली - १७ - ७८ 

;कविता 

१९. लॉकडाउन में देश - १९ 

२, डॉक्टर कलाम के लिए देश का सलाम - ३१ 
३, कोविड-१९ की प्रथम वर्षगाँठ - ७५ 


वैज्ञानिक 2024जनवरी-मार्च वर्ष 53 - अंक 
सम्पादकीय - ५ 


लेख 

१. वैज्ञानिकों का पसंदीदा नैनो पदार्थ -ग्राफीन 
-डॉ मीनाक्षी पाठक - ७ 

२. भविष्य में जल संकट की घड़ी 

- विजय लक्ष्मी गिरि - १० 
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३. ः जीएम फूड पर कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका 
- उत्तम सिंह गहरवार - १४ 

४. ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव 

- डॉ सरोज शुक्ला - १९ 

५. टॉक्सोप्लाज्मा एवं मनोरुग्णता: एक समीक्षा 

- डॉ सुभाष दोन्दे - २५ 

६. कोरोना महामारी में भारत के नवाचारों की भूमिका 
- डॉ. मनीष मोहन गोरे - २६ 

७. एलर्जी के कारण व बचाव 

- पिंकी गोस्वामी - ३० 

८. कोरोनावायरस वैक्सीन में भारत ने बाजी मारी 
- श्री दीनानाथ सिंह - ३१ 

९. विज्ञान शिक्षा और नवाचार 

- संजय गोस्वामी - ३२ 

१०. गाय का दूध इस लोक का अमृत है 

- डॉ. दया शंकर त्रिपाठी - ३५ 

११. जलवायु परिवर्तन की मार से बेहाल सागर 

- पंकज चतुर्वेदी - ४१ 

१२. गाय का दूध इस लोक का अमृत है 

- डॉ.जगदीश गांधी - ४० 

१३. व्यायाम पर शोध 

- बी एन मिश्र - ४३ 

१४. विभिन्न धातुओं के गुण व संक्षारण रोधन 

- नीरव रावत - ४४ 

१५. क्रिकेट में विज्ञान 

-संजय गोस्वामी - ४६ 

१६. लेजर की संकल्पना 


- आर. पी. कुशवाहा - ४९ 


च्च्च्च 
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१७. 'वेटलैंड - समृद्ध जैव-विविधता का परिचायक' 
- डॉ दीपक कोहली - ५४ 

१८. प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए हर्बल टी 

- विजय लक्ष्मी गिरि - ५७ 


१९, हिमालय देवभूमि को सुरक्षित रखना समय की 
जरूरत है 


- प्रियंका सौरभ - ५८ 
२०. इलेक्ट्रान का ज्ञान 
- अनिरुद्ध सिंह - ६० 


२१.सांख्यिकीय परीक्षण में टी वितरण के बढ़ते 
उपयोग 


- डॉ. संजय कुमार - ६२ 

२१. उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी आपदा 
- विजय लक्ष्मी गिरि - ६४ 

२२. भारत में विज्ञान के बढ़ते कदम 

- नवीन त्रिपाठी - ६५ 

२३. जारी है ५४४५ ८०५-2 के संक्रमण ........ 
- संजय चौधरी - ६६ 

२४. कोविड-१९ के प्रकोप का अध्ययन 

- दीनानाथ सिंह - ६८ 


२५. कोविड-१९ और मानसिक स्वास्थ्य की नयी 
चुनौतियाँ 


- राजेश कुमार मिश्रा - ६९ 
२६. विज्ञान समाचार - ७२ 


२७. विज्ञान संचार में वैज्ञानिक त्रैमासिक का योगदान 
- ७9 ८ 


२८. गीत-१ 
१, जीवन में उजियारा भर लो। 
२. अणु का साथ न छोड़ेंगे हम! 


- डॉ.देवकी नंदन - ४२ 
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है. वैज्ञानिक 
२९. कविता ३०. विज्ञान वर्ग पहेली - ८१ 
इस धरती को स्वर्ग बनाएं 
-श्वैता त्रिपाठा - ६५ 
(क्रमश:) 
स्वर्ण जयंती अंक 
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वैज्ञानिक 
एंटोमोपैथोजेनिक निमाटोड (ईपीएन) : एक परिचय 


डॉ. हेमलता पन्त*, डॉ. ज्योति वर्मा* 
एवम्‌, कु. निधि गुप्ता**, 


*असिसटेंट प्रोफेसर एवम्‌ 
**जूनियर रिसर्च असिस्टेंट 


जन्तु विज्ञान विभाग 


. 2 अ्एा ८ 
डॉ. ज्योति 2 नस " सी. एम. पी. कालेज, प्रयागराज, 23002 (७०) कु. निधि गुप्ता 


डॉ. हेमलता पन्त 
एंटोमोपैथीजेनिक” निमाटोड शब्द मूलतः ग्रीक शब्द है जो इन्टोमोन और पैथोजेनिक नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। 
<ंटोमोन का अर्थ है कीट” तथा 'पैथीजेनिक” का अर्थ है 'रोगजनक'। अर्थात्‌ एंटोमेपैथोजेनिक निमाटोड सूत्रकृत्रिमा का ऐसा समूह 
है जो कीटों में रोग उत्पन्न करता है या उनकी मृत्यु का कारण बनता है। एंटोमोपैथेजेनिक उपयोग हानिकारक कीटों के जैविक 
नियंत्रण में किया जा सकता है। हेटेरोरेबिटाइडी और स्टीनिरनिमेटाइडी परिवारों के निमोटोड कीटों के परजीवी है और आर्थिक 


रूप से महत्वपूर्ण नाशी जीवों एवम्‌ हानिकारक कीटों के जैविक नियंत्रण कारकों के रूप में उपयोग किये जाते है। 


एंटोमोपैथोजेनिक निमाटोड (इपीएन) से जैविक कीट 
नियंत्रण-पौधे एवं फसल वृद्धि के लिए आजकल 
कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया है इन 
कीटनाशकों के दुष्प्रभाव का कारण इतना अधिक है. कि 
यह मनुष्य भूमि व सूक्ष्म जीवों को अत्यंत हानि पहुँचा रहा है। 
कीटनाशक हर प्रकार के सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देता है। 
इसी दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जैविक कीट नियंत्रण 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः 
कीटनाशी जीवों का प्रबन्ध और पौधें वृद्धि के लिए किया 
जाता है। 

जब फसलों में कीट-पतंगों को नियंत्रित करने के लिए अन्य 
जीवों का प्रयोग होता है तो इसे जैव नियंत्रण कहते हैं। 
वर्तमान में, ईपीएन जैविक नियंत्रक कारक का उपयोग विश्व 
के कई महत्वपूर्ण हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने के 
लिए किया जा रहा है। जिससे कई महत्वपूर्ण हानिकारक 
कीट नियंत्रित हो सके। यह एक गैर रासायनिक प्रक्रिया है। 


ईपीएन की सीमाएं 


० ईपीएन के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है 
कि यह वातावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता है। 

० ईपीएन में मेजबान कीट को ढूँढ कर मारने की 
क्षमता होती है। 
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ईपीएन के साथ अन्य रासायनों की आवश्यकता 
नहीं पड़ती है। 

ईपीएन को जीवित रहने व पर्याप्त मात्रा में वृद्धि के 
लिए पर्याप्त नमी व उचित तापमान की आवश्यकता 
होती है। 

ईपीएन किसी विशेष कीट को संक्रमित करने के 
साथ-साथ अन्य कीटों पर संक्रमण करने की क्षमता 
रखता है। 

ईपीएन व उससे जुड़े जीवाणु स्तनधारियों या पौधों 
के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते है। 
ईपीएन सामान्यतः 24-48 घण्टों की अवधि में कीटों 
को मार देता है। 


ईपीएन के लिए आवश्यक शर्ते 

ईपीएन के प्रयोग के लिए मिट्टी का तापमान मिट्टी में 
उपस्थित नमी व सूर्य की किरणों का सही आकलन 
जरूरी है। 

ई.पी.एन के प्रयोग के समय उनके जीवन चक्रों और 
कार्यो को समझने के लिए कीट- कीटनाशकों की 
सही प्रजातियों के साथ ई.पी.एन की प्रजाति से मेल 
आवश्यक है। 
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० ई.पी.एन के साथ उचित सूत्रकृमि मेजबान की 
तलाश वाली रणनीति का मिलान आवश्यक है 
क्योंकि ईपीएन के आवेदन में खराब मेजबान 
उपयुकता सबसे आम गलती होती है। 

० इन सब के अतिरिक्त जैसे क्षेत्र, मात्रा, सिंचाई और 
उपयुक्त सबसे अनुप्रयोग पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। 


ईपीएन की कीटों को संक्रमित करने की 
विधि- 


तृतीय तरूण प्रावस्था (॥) संक्रामक होती है। ये 
मिट्टी में कई महीनों तक मुक्त अवस्था में रह सकते 
हैं तथा कई कीटों की प्रजातियों को संक्रमित करने 
में सक्षम होते है। 

सबसे अधिक जैव नियंत्रण प्रयोग किए जाने वाले 
एंटोमोपैथेजेनिक निमाटोड्स वे हैं, जो हानिकारक 
कीटों के नियंत्रण में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण 
के लिए सस्टेन्नेमैटिड” और "“हेटेरोरेहबडाइटिस” के 
सदस्य । ई.पी.एन. पारदर्शी परिवार के जीवाणुओं से 
संबधित होते हैं। 

स्टेननैमेटिड वंश से संबंधित जीवाणु की प्रजाति 
“'जिनोबडर्स” है तथा हेटेरोरेहबडइटिस वंश से 
संबंधित जीवाणु की प्रजाति 'फोटोरबडस” है। ये 
जीवाणु इन निमाटोड्स की आँतों से संबंधित रहते 
है। इ.पी.एन. अन्य परजीवी एवं पादप सूत्रकृमि से 
भिन्न होता है क्योंकि इसके साथ उनके अन्तः 
पारस्परिक संबधों के कारण वे अपने मेजबानों को 
अन्य के मुकाबले कम अवधि में मार देते हैं। यह 
अपने मेजबान को कमजोर अथवा निष्क्रिय कर देते 
हैं। इ.पी.एन. केवल कीटों को मारने में सक्षम है। 


ई.पी.एन. मिट्टी में रहने वाले निमाटोड के एक समूह 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो कीटों एक बड़ी श्रृंखला 
पर परजीवी होते हैं। 'स्टेननेमैटिड' में 70 से अधिक 
प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा 'हैटेरोरेहबडाइटिसः में 
लगभग 20 प्रजातियाँ उपस्थित हैं। 


ई.पी.एन. का जीवन चक्र- 
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* ई.पी.एन. अपने जीवन चक्र का अधिकांश समय कीटों के 
शरीर में पूरा करता है लेकिन संक्रमण तरुण (॥५४०॥॥९) 
अवस्था इसका अपवाद हैं जो कि मुक्त अवस्था में मिट्टी में 
पाया जाता है। 


* “स्टेनर्नेनीमा” तथा 'हेटेरोरेबडाइटिस” की संक्रमण तरुण 
प्रावस्था किसी कीट में उसके शरीर के सामान्य छेदों के द्वारा 
प्रवेश करता है जैसे कि मुख, गुदाद्वार अथवा वायुमार्ग। 


* हैटेरोरेबडाइटिस की संक्रमण तरुण अवस्था मेजबान कीट 
के छल्ली (८५४०८) के अंतरखंडीय झिल्ली के द्वारा भी शरीर 
में प्रवेश करती है। 


* कीट के शरीर में प्रवेश करने के बाद संक्रमण तरुण 
निमाटोड अपने आँतों में उपस्थित पारम्परिक संगठन वाले 
बैक्टीरिया को मुक्त कर देता है और यह तेजी से विभाजित 
करने लगते हैं। 


* वंश “जीनोरैबडट्स” के बैक्टीरिया सस्टीनर्नेमाइडिस” के 
लिए काम करतें हैं तथा वंश 'फोटोरैबड्टस” के बैक्टीरिया 
हेटेरोरेबडाइटिड्स के लिए काम करते हैं। ये दोनों 
बैक्टीरिया मेजबान कीट को 24-48 घण्टे के अन्दर मृत कर 
देते हैं। 


* निमाटोड्स, जीवाणुओं के रहने के लिए स्थान प्रदान करते 
हैं। इसी के बदले में बैक्टीरिया मेजबान कीट को मार कर 
निमाटोड्स को पोषण प्रदान करता है। इस पारस्परिक 
(४५४०॥७॥) संगठन के बिना कोई भी निमाटोड ई.पी.एन. 
की तरह काम करने में सक्षम नहीं होता। 


* निमाटोड तथा बैक्टीरिया साथ में, द्रवीकृत मेजबान पर 
आहार (7९८०) करते हैं तथा ।-2 तथा ।-4 के विकास चरणों 
के माध्यम से वयस्कों में परिपक्त होकर मृतक कीट के शव 
के अंदर कई पीढ़ियों तक प्रजनन करते हैं। 


* स्टीनरनेमिट्स संक्रमण किशोर नर या मादा बन सकते है। 
जबकि हेटेरोरैबडाइस स्व-निशेचित उभयलिंगी में विकसित 
होते हैं, बाद की पीढ़ियों दो लिंगों को जन्म देती हैं, जब 
मेजबान में खाद्य संसाधन दुर्लभ हो जाते हैं, तो वयस्क बाहरी 
वातावरण का सामना करने के लिए अनुकूलित नए संक्रमण 
किशोर पैदा करते हैं। ई.पी.एन. का जीवन चक्र कुछ दिनों में 
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पूरा हो जाता है। लगभग एक सप्ताह बाद, सैकड़ों तथा 
हजारों संक्रमण किशोर दिखाई पड़ते हैं तथा नए मेजबान 
को तलाश करने लगते हैं। 
महत्वपूर्ण कीट रोगजनक की सूची: 
4... सटीनरनिया परिवार 


|. एस उजल्बासी 


#.. एस एफीन 

#... एस एशियाटिकम 
४५... एस फेल्टी 

५... एस क्रौजी 

/ं,... एस लागीकाडम 
भा... एस लोकाई 

भा... एस मसूदी 

9... एस मान्टीकोलम 


>. ए्सः रियोब्रेव 
2... एस स्रॉयी 
हेटेरेरैनडीटिस परिवार 


... एच जर्जेटाईनिनस्रिस 
#.. एच बैक्टीरियो फोरा 
॥#... एव ब्रेवीकाउडिस 
७५... एच हवाईएनमसिस 


५... एच इंडिका 
५... एच मारेलेट्स 
५भॉो... एच मारेलेट्स 
भा... एच सेगीडिस 
9... एच जीलेंडिका 


५... एस 4५मोॉफिलय 


#छ#उ/ादउलीह॑ंड. 8द्वटॉ/छारं2/2/07 


ई.पी.एन. का जीवन चक्र 
कीटों का संक्रमण 


अल: 
सजा ऊपरक्डो स्ख्यस्य 
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वस्तु (८०0॥॥०4६५) हानिकारक कीट-पीड़क | ई.पी.एन. प्रजातियाँ 
ले चुकन्दर -आटीचोक प्लूम माथ स्टीनरनीमा कार्पोकेप्सी 
(आर्टीचोक्स) 
धर जामुन -रूट वीविल्स -हेटेरोरैबडाइटिस बैक्टीरियोफोरा 
(बेरीस) 
हि कनबेरी -रूट वीविल्स -हेटेरोरेबडाइटिस बैक्टीरियोफोरा 
(करौंदा) 
हो नींबू कुल -रूट वीविल्स -स्टीनरनीमा रियोब्रेविस 
(सिटरस) 
री मशरूम -स्कीयारडिस -स्टीनरनीमा फेल्टी हेटेरारैबडाइडिस 
बैक्टीरियोफोरा 
प (सजावटी पौधे) -रूट वीविल्स - हेटेरोरेबडाइटिस मैगीडिश 
आनमिन्टल्स -स्टीनरनीमा कार्पोकैप्सी 
-बुड बोईस हेटेरोरेबडाइटिस बैक्टीरियोफोरा 
॥ -टर्फ -स्कैरैब्स -हेटेरोरैबडाइटिस बैक्टीरियोफोरा 
(मिट्टी की पर्त पर लगाई गई | -मोल क्रिकेट्स -स्टीनरनीमा रियोब्रैविस 
छोटी घनी घास) बिलिबग्स -स्टीनरनीमा स्टैपटेरिसी 
आर्मीवार्म -हेटोरोरैबडाइटिस बैक्टीरियोफोरा 
कठवार्म स्टीनरनीमा कार्पोकिप्सी 
वेबवार्म -स्टीनरनीमा कार्पोकैप्सी 


जआभार-सभी लेखक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के प्राति परियोजना के उप में।गिली वित्तीय सह्मायता (प्रोजेक्ट 


संख्या ८५7/44५5/2022/0-4497) के प्रति अपना आ१२ व्यक्त करते है। 
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पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन 
प्रदूषकों द्वारा हमारे पर्यावरण का दूषित होना पर्यावरण 
प्रदूषण है। पृथ्वी की वर्तमान स्थिति जो हम देख रहे हैं वह 
पृथ्वी और उसके संसाधनों के सदियों से चले आ रहे शोषण 
का कारण है। पृथ्वी पर विभिन्न चक्र है जो नियमित तौर पर 
पर्यावरण और जीवित चीजों के मध्य घटित होकर प्रकृति 
का संतुलन बनाये रखते हैं। जैसे ही यह चक्र विक्ष॒ब्ध 
(99099) होता है पर्यावरण संतुलन भी उससे विकज्षुब्ध होता 
है जो निश्चित रूप से मानव जीवन को प्रभावित करता है। 
हमारा पर्यावरण हमें पृथ्वी पर हजारों वर्ष तक पनपने तथा 
विकसित होने में मदद करता है, वैसे ही जैसे कि मनुष्य को 
प्रकृति द्वारा बनाया गया पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी 
माना जाता है, उन में ब्रम्हांड के तथ्यों को जानने की बहुत 
उत्सुकता होती है जो की उन्हें तकनीकी उन्नति की ओर 
अग्रसर करता है। हम सभी के जीवन में इस तरह की 
तकनीक उत्पन्न हुई है, जो दिन प्रति दिन जीवन की 
संभावनाओं को खतरे में डाल रही है तथा पर्यावरण को नष्ट 
कर रही है। जिस तरह से प्राकृतिक हवा, पानी और मिट्टी 
दुषित हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह एक दिन हमें 
बहुत हानि पहुँच सकता है। यहाँ तक की इसने अपना बुरा 
प्रभाव मनुष्य, जानवर, पेड़ तथा अन्य जैविक प्राणी पर 
दिखाना शुरू भी कर दिया है। कृत्रिम रूप से तैयार खाद 
तथा हानिकारक रसायनों का उपयोग मिट्टी की उर्वरकता 
को नष्ट करता है, तथा हम जो रोज खाना खाते है उसके 
माध्यम से हमारे शरीर में एकत्र होता जाता है। औद्योगिक 
कम्पनीयों से निकलने वाला हानिकारक धुंआ हमारी 
प्राकृतिक हवा को दुषित करती है जिससे हमारा स्वास्थय 
प्रभावित होता है, क्योंकि हमेशा हम सांस के माध्यम से इसे 
ग्रहण करते हैं। हमारे चारों तरफ का वह प्राकृतिक 
आवरण जो हमें सरलता पूर्वक जीवन यापन करने में 
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पर्यावरण प्रदूषण का हमारे जीवन पर प्रभाव 


डॉ० दया शंकर त्रिपाठी 
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सहायक होता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण से हमें 
वह हर संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं जो किसी सजीव प्राणी 
को जीने के लिए आवश्यक है। पर्यावरण ने हमें वायु, जल, 
खाद्य पदार्थ, अनुकूल वातावरण आदि उपहार स्वरूप भेंट 
दिया है। हम सभी ने हमेशा से पर्यावरण के संसाधनों का 
भरपूर इस्तेमाल किया है और आज हमारे इतना विकास 
कर पाने के पीछे भी पर्यावरण का एक प्रमुख योगदान रहा 
है। पर्यावरण के इसी महत्त्व को समझने के लिए आज हम 
सब ये निबंध पढ़ेंगे जिससे आपको पर्यावरण से जुड़ी 
समस्त जानकारियाँ मिल जाएंगी। आपकी आवश्यकता को 
देखते हुए ये निबंध 300 शब्द, 400 शब्द और 500 शब्द 
के अंतर्गत दिया गया है।पर्यावरण में वह सभी प्राकृतिक 
संसाधन शामिल हैं जो कई तरीकों से हमारी मदद करते हैं 
तथा चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं। यह हमें बढ़ने तथा 
विकसित होने का बेहतर माध्यम देता है, यह हमें वह सब 
कुछ प्रदान करता है जो इस ग्रह पर जीवन यापन करने हेतु 
आवश्यक है। हमारा पर्यावरण भी हमसे कुछ मदद की 
अपेक्षा रखता है जिससे की हमारा लालन पालन हो, हमारा 
जीवन बना रहे और कभी नष्ट न हो। तकनीकी आपदा के 
वजह से दिन प्रति दिन हम प्राकृतिक तत्व को अस्वीकार 
रहे हैं।प्रत्येक वर्ष 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप 
में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए तथा साथ ही 
पर्यावरण स्वच्छता और सुरक्षा के लिए दुनिया भर में मनाया 
जाता है। पर्यावरण दिवस समारोह के विषय को जानने के 
लिए, हमारे पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाये 
तथा हमारे उन सभी बुरी आदतों के बारे में जानने के लिए 
जिससे पर्यावरण को हानि पहुँचता है, धरती पर रहने वाले 
सभी व्यक्ति द्वारा उठाए गए छोटे कदमों के माध्यम से हम 
बहुत ही आसान तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते 
हैं। हमें अपशिष्ट की मात्रा में कमी करना चाहिए तथा 
अपशिष्ट पदार्थ को वही फेकना चाहिए जहाँ उसका स्थान 


का >- 
क् जिओ 
अताज्ज़ादी 
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है। प्लास्टिक बैंग का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा कुछ 
पुराने चीजों को फेकने के बजाय नये तरीके से उनका 
उपयोग करना चाहिए। आईए देखें कि किस प्रकार हम 
पुराने चीजों को दुबारा उपयोग में ला सकते हैं-जिन्हें दुबारा 
चार्ज किया जा सकता है उन बैटरी या अक्षय क्षारीय बैटरी 
का उपयोग करें, प्रतिदीप्त प्रकाश का निर्माण कर, बारिस 
के पानी का संरक्षण कर, पानी की अपव्यय कम कर, ऊर्जा 
संरक्षण कर तथा बिजली की खपत कम करके, हम 
पर्यावरण के वास्तविकता को बनाए रखने के मुहिम की 
ओर एक कदम बढ़ा सकते है। धरती पर जीवन के लालन 
पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। वह प्रत्येक 
तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं वह 
सभी पर्यावरण के अन्तर्गत आते हैं जैसे-हवा, पानी प्रकाश, 
भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व। हमारा 
पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन को अस्तित्व में रखने के 
लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर भी हमारा 
पर्यावरण दिन-प्रतिदिन मानव निर्मित तकनीक तथा 
आधुनिक युग के आधुनिकरण के वजह से नष्ट होता जा 
रहा है। इसलिए आज हम पर्यावरण प्रदूषण जैसे सबसे बड़े 
समस्या का सामना कर रहे हैं। सामाजिक, शारीरिक, 
आर्थिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक रूप से पर्यावरण प्रदूषण 
हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर 
रहा है। पर्यावरण प्रदूषण वातावरण में विभिन्न प्रकार के 
बीमारीयों को जन्म देता है, जिसे व्यक्ति जीवन भर झेलता 
रहता है। यह किसी समुदाय या शहर की समस्या नहीं है 
बल्कि दुनिया भर की समस्या है तथा इस समस्या का 
समाधान किसी एक व्यक्ति के प्रयास करने से नहीं होगा। 


दिन जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रत्येक आम नागरिक 
को सरकार द्वारा आयोजित पर्यावरण आन्दोलन में शामिल 


वैज्ञानिक 


होना होगा। हम सभी को अपनी गलती में सुधार करना 
होगा तथा स्वार्थपरता त्याग कर पर्यावरण को प्रदूषण से 
सुरक्षित तथा स्वस्थ करना होगा। यह मानना कठिन है, 
परन्तु सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उठाया गया छोटा 
सकारात्मक कदम बड़ा बदलाव कर सकता है तथा 
पर्यावरण गिरावट को रोक सकता है। वायु तथा जल 
प्रदूषण द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग तथा विकार का जन्म 
होता है जो हमारे जीवन को खतरे में डालते हैं।आज के 
समय में किसी भी चीज को स्वास्थय के दृष्टी से सही नहीं 
कहा जा सकता, जो हम खाना-खाते हैं वह पहले से कृत्रिम 
उर्वरक के बुरे प्रभाव से प्रभावित होता है, जिसके 
फलस्वरूप हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर 
होती है जो की सुक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से लड़ने में 
शरीर को सहायता प्रदान करता हैं। इसलिए, हम में से कोई 
भी स्वस्थ और खुश होने के बाद भी कभी भी रोगग्रस्त हो 
सकता है। मानव जाति द्वारा शहरीकरण और 
औद्योगीकरण के आन्दोलन ने चिकित्सा, उद्योग तथा 
सामाजिक क्षेत्र को विकसित किया परन्तु प्राकृतिक 
परादृश्य को कंक्रीट ईमारतों तथा सड़कों में तबदील कर 
दिया। 


भोजन तथा पानी के लिए प्रकृति परादृश्यों पर हमारी 
निर्भरता इतनी अधिक है कि हम इन संसाधनों की रक्षा 
किए बिना जीवित नहीं रह सकते हैं।शहरीकरण, 
औद्योगीकरण तथा हमारा प्रकृति के प्रति व्यवहार इन सब 
कारणों के वजह से पर्यावरण प्रदूषण विश्व की प्रमुख 
समस्या है तथा इसका समाधान प्रत्येक के निरंतर प्रयास से 
ही संभव है। हमें विश्व पर्यावरण दिवस के मुहिम में बढ़-चढ़ 


चख्लन्स्््धिद-- 
अऊताउज़्तार्दीी <् 
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कर हिस्सा लेना चाहिए।सभी प्रकार के प्राकृतिक तत्व जो 
जीवन को सम्भव बनाते हैं वह पर्यावरण के अन्तर्गत आते हैं 
जैसे-पानी, हवा, भूमि, प्रकाश, आग, जंगल, जानवर, पेड़ 
इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है 
जिस पर जीवन है तथा जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने 
के लिए, पर्यावरण है।पर्यावरण के अभाव में जीवन की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती तथा हमें भविष्य में जीवन 
को बचाये रखने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित 
करना होगा। यह पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
की ज़िम्मेदारी है। हर व्यक्ति सामने आये तथा पर्यावरण 
संरक्षण के मुहिम का हिस्सा बने।प्रदूषण में वृद्धि, प्राकृतिक 
स्रोत में तेजी से कमी का मुख्य कारण है, इससे न केवल 
वन्यजीवों और पेड़ों को नुकसान हुआ है बल्की इनके द्वारा 
ईको सिस्टम को भी बाधित हुआ है। आधुनिक जीवन के 
इस व्यस्तता में हमें कुछ बुरे आदतों को बदलना आवश्यक 


वैज्ञानिक 


है जो हम दैनिक जीवन में करते हैं। यह सत्य है कि नष्ट 
होते पर्यावरण के लिए हमारे द्वारा किया गया छोटा प्रयास 
बड़ा सकारात्मक बदलाव कर सकता है। हमें अपने स्वार्थ 
की पूर्ति तथा विनाशकारी कामनाओं के लिए प्राकृतिक 
संसाधनों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें इस 
बात का खयाल रखना चाहिए कि आधुनिक तकनीक, 
पारिस्थितिकीय संतुलन को भविष्य में कभी विक्षुब्ध न कर 
सके। समय आ चुका है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का 
अपव्यय बंद करें और उनका विवेकपूर्ण तरह से उपयोग 
करें। हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान 
तथा तकनीक को विकसित करना चाहिए पर हमेशा इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए की यह वैज्ञानिक विकास 
भविष्य में पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान न 
पहुंचाए। 


कार्बन और धूल के कण हवा के साथ मिलकर स्माँग के रूप में प्रदूषण 
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<्ड्छ 
खान नूकत 


वन्यजीव सप्ताह-2 से 8 अक्टूबर 


वन्य जीवन प्रकृति की अमूल्य देन है। प्रकृति का संरक्षण 
व जीवों की रक्षा हमारे आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संस्कारों 
का अभिन्न अंग है। कहा गया है 'सर्वम्‌ खल्विदम्‌ ब्रह्म” 
अर्थात्‌ संसार में पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, जड़-चेतन जो 
कुछ भी है, वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना 
ही विस्तार है। हमारा समृद्ध दर्शन हमें 'परम्‌ 
परोपकारार्थमू, यो जीवति स जीवति” का मंत्र देता है, 
जिसका अर्थ है कि वास्तविक जीवन वह है, जो 
परोपकार के लिए समर्पित हो । इसी के चलते वन्यजीव 
सप्ताह प्रतिवर्ष भारत में अक्टूबर से 7 

अक्टूबर तक मनाया जाता है। केंद्र व राज्य सरकारों, 
पर्यावरणविदों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों आदि द्वारा लोगों में 
वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में तेज़ी लाने के 
लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। 
भारत में विभिन्न प्रजातियों का विशाल भण्डार है, इसलिए 
भी भारत में कई सम्मेलनों, जागरूकता कार्यक्रमों और 
प्रकृति प्रेमियों के बीच सार्वजनिक बैठकों का आयोजन 
किया जाता है। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में बच्चों के 
लिए वन्यजीवों से संबंधित निबन्ध लेखन, चित्रकला, 
संभाषण, फ़िल्म स्क्रीनिंग आदि प्रयोगिताओं का आयोजन 
किया जाता है। 

उद्देश्य: भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाये जाने के निग्न 
प्रमुख उद्देश्य हैं-। . प्रत्येक समुदायों व परिवारों को प्रकृति 
से जोड़ना।2 .मानव के अंदर संरक्षण की भावना पैदा 
करना।3.वन्यजीव व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 
जागरूक रहना।इस अभियान की उद्देशिका यह है 

कि हमें हमेशा प्रत्येक वन्यप्राणी, पशु-पक्षियों और पौधों 
को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। इसके लिए 
केन्द्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय 
उद्यान के रूप में भी घोषित किया है। सरकार ने 
अधिनियम के तहत सभी जंगली जानवरों और 

पक्षियों आदि के शिकार पर रोक लगाई। सरकार द्वारा 
लगाए गए प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान 
भी रखा गया। प्रकृति के अनुसार मानव, पर्यावरण और 
वन्यजीव एक-दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए 
हैं। मानव शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखने, शुद्ध ऊर्जा 
प्राप्त करने के लिये पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा 
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"वन्यजीव व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वन्यजीव सप्ताह" 


-डॉ दीपक कोहली 


संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सचिवालय, 5/704, विपुल खंड, 
गोमती नगर लखनऊ - 226070 (उत्तर प्रदेश 


रखना बेहद ही ज़रूरी है। पर्यावरण से ही मानव का 
जीवन सम्भव है और पर्यावरण को शुद्ध व साफ-सुथरा 
रखना है तो वन व वन्यजीवों की सुरक्षा करना ज़रूरी है। 
महत्त्व: वन्‍्यजीव सप्ताह मनाने की गंभीरता; स्कूली बच्चों, 
युवा लोगों और आम जनता को वन्य जीवन के बारे में 
शिक्षित व जागरूक करने के साथ-साथ सरकार के काम 
करने में, नीतियों को डिज़ाइन करने में तथा आज के 
बदलते परिवेश में वन्यजीव संरक्षण के मुद्दों का समाधान 
करने में भी मदद करती है। भारत संस्कृति और सभ्यता 
का प्रतीक है। यहाँ प्रत्येक दिन को महत्ता दी गई है, 
जिसे हम किसी न किसी रूप में मनाते हैं। इसी के 
चलते देश में 2अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव 
सप्ताह के रूप में मनाते हैं। वन्यजीव पर्यावरण का एक 
अभिन्न अंग है। देश के धन का गठन इन्हीं से होता है। 
इसमें जंगली जानवर, पक्षी, पौधे आदि शामिल हैं। 

मनाने का कारण: वन्यजीवों के बिना मनुष्य का कोई 
अस्तित्व ही न रह जाएगा, उसका जीवन संकट में पड़ 
जायेगा। इसलिए वन्यजीवों के महत्व को समझने व इनके 
प्रति जागरूक रहने के लिए सम्पूर्ण विश्व में एक अभियान 
के रूप में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीवों 
की सुरक्षा के लिये प्रत्येक व्यक्ति को आगे लाने के लिए 
भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने वन्यजीव सप्ताह मनाने का 
निर्णण लिया और तब से यह 2 से 8 अक्टूबर तक 
प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज प्रकृति से जो भी प्राप्त 
हो रहा है, सबकी कुछ न कुछ महत्ता है। चाहे वह 
जीव हो या पेड़-पौधे, सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। 
आज यदि वृक्ष हैं तो ही मानव और प्राणियों का जीवन 
सम्भव है। मानव हस्तक्षेप के द्वारा आज लगभग 47 
हजार से भी अधिक जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने की 
कगार पर पहुंच गई हैं। उनका जीवन संकट में पड़ने 
लगा है। ऐसा क्‍यों? क्‍या हम भूल बैठे हैं कि उनके न 
रहने से हमारा जीवन भी संकट में पड़ 

जाएगा, प्रकृति का सारा सन्तुलन बिगड़ जाएगा। विलुप्त 
हो रही पशु-पक्षी, पेड़-पौधों की प्रजातियों से प्रकति का 
सन्तुलन बिगड़ा तो मानव जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। 
तब मानव के पास केवल पछतावा होगा। न पेड़-पौधे 
होंगे और नहीं जीव-जंतु रह जायेंगे। यदि अब भी हमारी 
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आँखें खुल जायें तो हम जैव विविधता के हो रहे हास 
को दूर कर सकते हैं। हम जीव-जंतु और वनस्पतियों की 
रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानकर आगे बढ़ें, तभी 
विकास कर पायेगें। 
भारत में स्थिति:वन और वन्‍न्यजीवों को भारतीय संविधान 
की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत सरकार के तहत 
एक केंद्रीय मंत्रालय वन्य जीव संरक्षण संबंधी नीतियों और 
नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश देने का कार्य करता है 
तथा राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी 
राज्य वन विभागों की होती है। 
वन्यजीवों से सम्बंधित वैधानिक पहलू:वन्य जीवों के 
संरक्षण के लिए भारत के संविधान में 42वें संशोधन 
976) अधिनियम के द्वारा दो नए अनुच्छेद 48-7 
5] को जोड़कर वन्य जीवों से संबंधित विषय के समवर्ती 
सूची में शामिल किया गया।वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन्यजीव 
कार्य योजना (2002-206) को अपनाया गया, जिसमें 
वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी तथा 
उनकी सहायता पर बल दिया गया है।वन्य जीवों को 
विलुप्त होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम 872 में वाइल्ड 
एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था।वर्ष 4927 में 
भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसके 
प्रावधानों के अनुसार वन्य जीवों के शिकार एवं वनों की 
अवैध कटाई को दण्डनीय अपराध चोषित किया 
गया।स्वतंत्रता के पश्चात, भारत सरकार द्वारा इंडियन बोर्ड 
फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई।956 में पुन: 
भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया।972 में 
वन्यजीव संरक्षण अधानियम पारित किया गया। यह एक 
व्यापक केन्द्रीय कानून है, जिसमें विलुप्त होते वन्य जीवों 
तथा अन्य लुप्त प्राय: प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान 
है।वन्यजीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार एवं वन्य जीवों 
के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्‍्यजीव योजना 983 में 
प्रारंभ की गई। 
भारतीय वन्यजीव संस्थान: भारतीय वन्यजीव संस्थान की 
स्थापना 982 में की गई। यह संस्थान केंद्रीय पर्यावरण 
एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वशासी संस्थान है, 
जिसे वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के प्रशिक्षण और अनुसंधान 
कस के रूप में मान्यता दी गई 

| 
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो-वन्यजीव संबंधी अपराधों 
को रोकने के लिए वन्यजीव संरक्षण निदेशक के अंतर्गत 
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया। 
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव 
अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन 
मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक 
सांविधिक बहु-अनुशासनिक इकाई है। इसका मुख्यालय 
नई दिल्‍ली में स्थित है। इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय नई 
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न कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में स्थित 


| 
यह देखना सुखद है कि देश ने बाघों की संख्या को 
दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया था, उसे समय से 
पहले हासिल कर लिया है। एक समय, असम में एक 
सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था 
लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में 
एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ी बढ़ोत्तरी हुई है और 
हाथियों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। बदलते परिवेश 
में हमें वन्‍्यजीवों के संरक्षण और जैव विविधता के लिए 
अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सही नीति और 
बेहतर कार्यान्वयन से अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण 
की दिशा में एक साथ कार्य संभव है। पर्यावरण की रक्षा 
के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती 

है, यह भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। उम्मीद 
है कि वन्यजीव सप्ताह के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न 
कार्यक्रमों द्वारा लोगों में वन्‍्यजीवों के अधिकारों व अपने 
कर्तव्यों के बारे में जागरूकता का विस्तार होगा और 
प्रकृति व वन्यजीवों की रक्षा के लिए सभी लोग मिलकर 
प्रयास करेंगे। 

प्रोजेक्ट चीता: भारत ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उस 
वक्‍त एक इतिहास बनाया, जब ॥7 सितंबर, 2022 को 
धरती पर सबसे तेजी से दौड़ने वाला जानवर विलुप्त होने 
के लगभग 75 वर्षों के बाद आखिरकार भारत लौट 
आया। याद कीजिए जब मध्य प्रदेश के श्योपुर में पिछले 
वर्ष अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 
ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से भारत के 
महत्वाकांक्षी 'प्रोजेक्ट चीता' का शुभारंभ किया था। इस 
साल फरवरी, 2023 में दक्षिण अफ्रीका के बारह चीतों 
को भी स्थानांतरित किया गया और उन्हें कूनो नेशनल 
पार्क में छोड़ा गया है। यह चीता प्राकृतिक धरोहरो को 
बहाल करने में भारत की एक बड़ी उपलब्धि का 
प्रतिनिधित्व करते है । प्रोजेक्ट चीता' परियोजना को 
नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत से संबंधित 
सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, वन्यजीव जीवविज्ञानी 
और पशु चिकित्सकों की विशेषज्ञ टीम की सावधानीपूर्वक 
देखरेख में लागू किया गया था। आम तौर पर 
अंतरमहाद्वीपीय लंबी दूरी के लिए चीतों के स्थानांतरण में 
मृत्यु का अंतर्निहित जोखिम होता है।इस कार्यक्रम में 
अंतर-महाद्वीपीय, जंगल से जंगल तथा नामीबिया और 
दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीता स्थानांतरण की बड़ी 
चुनौती थी, जो अतीत में की गई पारिस्थितिक रूप से 
भूल को सुधारने का दुनिया में पहला प्रयास है। 
नामीबिया से 8 चीतों और दक्षिण अफ्रीका से 2 चीतों 
को बिना किसी मृत्यु दर के सफलतापूर्वक कूनो राष्ट्रीय 
उद्यान में स्थानांतरित किया गया।एक मादा चीता ने 75 
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साल बाद भारत की धरती पर शावकों को जन्म दिया है। 
एक जीवित शावक अब 6 महीने का है और सामान्य 
रूप से बढ़ा हो रहा है। अब तक किसी चीता की मौत 
अवैध शिकार, जाल में फंसने, दुर्घटना, जहर और 
आपसी संघर्ष जैसे अप्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है। 
अधिकांश चीते भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपने 
को ढ़ाल रहे हैं और सामान्य गुणों को प्रदर्शित कर रहे 
हैं। इसमें शिकार और इलाके की खोज करना, मारे गए 
शिकार को तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे अन्य मांसाहारियों 
से बचाना/पीछा करना, अपना क्षेत्र स्थापित करना, 
भीतरी झगड़े, मेंटिंग और मनुष्यों के साथ कोई 
नकारात्मक संपर्क ना रखना आदि सम्मिलित हैं। प्रोजेक्ट 
चीता ने स्थानीय समुदाय को संगठित किया है और उन्हें 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार द्वारा आजीविका के विकल्प 
प्रदान किए हैं। इस परियोजना को स्थानीय सा 
जबरदस्त समर्थन मिला है। चीतों के लिए अन्य 

स्थल गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और नौरादेही 
वन्यजीव अभयारण्य में भी तैयार किए जा रहे हैं। गांधी 
सागर 8903 एलएस में संगरोध और अनुकूलन बाड़े 
निर्माणाधीन हैं और वर्ष के अंत तक साइट तैयार होने 
की उम्मीद है। साइट के मूल्यांकन के बाद, चीता के 
अगले बैच को गांधी सागर डलब्ल्यूएलएस में लाने की 
योजना बनाई जाएगी। चीता सेंटर, चीता रिसर्च सेंटर, 
इंटरप्रिटेशन सेंटर, चीता मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर और चीता 
सफारी के संरक्षण प्रजनन की योजना बनाई जा रही है। 
एक दीर्घकालिक परियोजना होने के नाते, दक्षिण 
अफ्रीका /नामीबिया/अन्य अफ्रीकी देशों से 72-4 चीतों 
को अगले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष और उसके बाद 
आवश्यकता के आधार पर लाया जाएगा। यह एक 
चुनौतीपूर्ण परियोजना है और शुरुआती संकेत उत्साहजनक 
हैं। चीतों के पुन: आने से देश के सूखे घास के मैदानों 
के संरक्षण पर आवश्यक ध्यान केंद्रित होगा और स्थानीय 
समुदायों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। 


इस परियोजना की सफलता दुनिया भर में पहलों को 
पुनर्जीवित करने की संभावनाओं को खोल देगी। वन्य जीवों 
के संरक्षण के लिए एक लंबे अर्से से हजारों कार्यशालाएं, 
सेमिनार और सम्मेलन आयोजित होते रहे हैं, लेकिन इससे 
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जीवों की विलुप्ति दर में कोई भी कमी नहीं आई 
| 


है 


है 5 | ः | (. / > 


न 


कप 


च््ु 


वन्य जीव सप्ताह सिर्फ गाल बजाने से नहीं सफल होगा, 
बल्कि हमें वन्य जीवों को स्वयं के अस्तित्व से जोड़कर 
देखना होगा। ऐसे में अब समय आ गया है कि हम 
सभी इंसान अपनी जिम्मेदारियां समझें. सिर्फ विचार- 
विमर्श या सम्मेलन ही नहीं धरती और वन्य जीवों को 
बचाने के संकल्प के साथ इस दिशा में कुछ ठोस कदम 
भी उठाने होंगे। 


-श> 


निष्कर्ष: पृथ्वी पर जीवन का विकास पर्यावरण के अनुकूल 
ऐसे माहौल में हुआ है, जिसमें जल,जंगल, जमीन और 
जीव-जंतु सभी आपस में एक-दूसरे से परस्पर जुड़े हुए 
हैं। प्रक्ति ने धरती से लेकर वायुमंडल तक विस्तृत 
जैवविविधता को इतनी खूबसूरती से विकसित एवं 
संचालित किया है कि अगर उसमें से एक भी प्रजाति का 
वजूद खतरे में पड़ जाए तो सम्पूर्ण जीव-जगत का 
संतुलन बिगड़ जाता है। प्राकृतिक संतुलन के लिए सभी 
वन्य प्राणियों का सरंक्षण बेहद जरूरी है, अन्यथा किसी 
भी एक वन्य प्राणी के विलुप्त होने पर पूरी संरचना 
धीरे-धीरे बिखरने लगती है। चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र में 
विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं,इसलिए अन्य 
प्राणियों की विलुप्ति से हम इंसानों पर भी इसका 
नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नए वैज्ञानिक अध्ययन चेताते हैं 
कि इंसान जानवर को महज जानवर न समझे, बल्कि 
अपना वजूद बनाए रखने का सहारा समझे। दो या तीन 
दशकों के भीतर इंसान अगर वन्य जीवों की संख्या में 
हो रहे गिरावट को नहीं रोक पाया, तो मानव अस्तित्व 

लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो 
जाएगा। 
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अनाज्ज़ादी 
अअम्पुत्त स्पक्लोस्ख्यव्व पह्डौस ल्च्य्ल्व 
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इसरो की आर्यभट्ट' से 'चंद्रयान-3' तक की विकास यात्रा 


एस.एम. गलांडे 
पूर्व डीजीएम (पी एंड एम), एनआरबी, बीएआरसी, मुंबई 


आज़ादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर 
शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल व बैलगाड़ी से 
शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चाँद तक पहुँच 
गई है। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी 
कर रहा है। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। साल 
4947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब स्थिति इतनी करुण थी 
कि हमारे पास खाने के लिये पर्याप्त अनाज भी नहीं था, 
अंतरिक्ष की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन 
हम साहस के साथ सभी चुनौतियों को स्वीकार कर आगे 
बढ़ते रहे। अंतत: साल 4962 में वह घड़ी आई जब भारत ने 
अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला किया और देश के 
पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय 
राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (॥४८०0५४५४) की स्थापना 
की। साल 4969 में इस इन्कोस्पार ने 'भारतीय अंतरिक्ष 
अनुसंधान संगठन' (580) का रूप धारण कर लिया। 
वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों 
में से एक है। तो चलिये जानते हैं कि आखिर इसरो ने दुनिया 
के बीच अपनी पहचान कैसे बनाई और उसके रास्ते में कौन- 
कौन सी अड़चने आईं? 


साल 4969 में हुआ इसरो का जन्म 


.. 


जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 
हुई उस समय अमेरिका और रूस में उपग्रहों का परीक्षण 
शुरू हो चुका था। साल 4962 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष 
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अनुसंधान के लिये भारतीय राष्ट्रीय समिति (॥॥८०५०७४) का 
गठन कर अंतरिक्ष के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा 
और साल 4963 में थुंबा से पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ 
भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 
बाद में, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी के 
विकास के लिये 5 अगस्त 4969 को इन्कोस्पार के स्थान पर 
इसरो की स्थापना की। इसी कड़ी में भारत सरकार ने जून 
4972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष 
विभाग (905) की स्थापना की। सितंबर 4972 में इसरो को 
अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। 


भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने 
वाले साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष के संसाधनों से 
मनुष्य व समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान 
किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का 
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०. >बी 
नेतृत्व करने के लिये देश के सक्षम व उक्कृष्ट वैज्ञानिकों, 
मानवविज्ञानियों, समाजविज्ञानियों और विचारकों के एक दल 
का गठन किया था। 


शुरुआती दिनों से ही इसरो ने अपनी योजनाओं पर अच्छी 
तरह से काम किया। इसरो ने अपनी सूची में संचार तथा 
सुदूर संवेदन के लिये उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली तथा 
अनुप्रयोग कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों को शामिल किया। इतना ही 
नहीं, इस बात को सिद्ध करने के लिये कि 'राष्ट्रीय विकास में 
उपग्रह प्रणाली सहायक है' इसरो ने यह अनुमति दी कि 
विकास की पहल में अपने स्वयं के उपग्रहों की प्रतीक्षा करने 
की आवश्यकता नहीं है; विदेशी उपग्रहों का प्रयोग करें। 
इसके बाद इसरो ने अपने मिशन पर तेजी से काम करना 
शुरू किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसरो की 
कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं- 


49 अप्रैल 4975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' 
रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष 
की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि यह एक 
प्रायोगिक उपग्रह था लेकिन इसी उपग्रह ने भारत के सुनहरे 
भविष्य के लिये नींव तैयार की थी। 


क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास 
आधारभूत सुविधाएँ थीं और न ही पर्याप्त संसाधन। लेकिन 
भारतीय वैज्ञानिकों के ज़ज्बे के आगे ये समस्याएँ छोटी हो 
गईं और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन 
के मार्गदर्शन में युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया। बड़ी 
बात यह थी कि उपग्रह के निर्माण में जुटी युवा टीम ने पहले 
कभी भी अंतरिक्ष हार्डवेयर नहीं बनाया था। यह एक छोटा 
उपग्रह था; इसका वजन मात्र 360 किलो था लेकिन इसे 
बनाने में 3 साल का समय लग गया। इस उपग्रह को बनाने 


र्व्दी 


अवाज्ज़्ा 
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से लॉन्च करने तक में 3 करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा 
आया था। 

इसरो ने 48 जुलाई 4980 को एसएलवी-3 का सफल परीक्षण 
कर भारत का नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने 
उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। इसके ज़रिये रोहिणी 
उपग्रह आरएस-4 को कक्षा में स्थापित किया गया था। 


साल 4983 में इनसैट-4बी को प्रक्षेपित किया गया। इसने 
भारत के दूर संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान 
के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया।साल 4994 में ध्रुवीय 
उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के सफल प्रक्षेपण से 
स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमता में वृद्धि हुई। इसके ज़रिये अब तक 
50 से अधिक सफल मिशन प्रक्षेपित किये जा चुके हैं।22 
अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा 4380 किलोग्राम का चंद्रयान- 
4 भेजा गया जो 44 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर 
पहुँचा। चाँद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना 
झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान- ने ही चाँद 
पर पानी की खोज की थी।साल 2044 में इसरो ने मंगलयान 
को मंगल की धरती पर उतारकर कीर्तिमान स्थापित किया। 
ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। इसरो के इस मिशन 
में महज़ 450 करोड़ रूपए खर्च हुए थे। खास बात यह है कि 
भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसे पहली बार में ही मंगलयान 
को मंगल पर भेजने में सफलता मिल गई थी।45 फरवरी 
2047 को इसरो ने पीएसएलवी-सी 37 द्वारा एक साथ 404 
उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड 
कायम किया।5 जून 2047 को इसरो ने देश का सबसे भारी 
रॉकेट 65।४ |॥॥८ ३ लॉन्च किया। यह अपने साथ 3३,36 
किग्रा का उपग्रह जीसैट-39 लेकर गया था। इससे पहले 
2,300 किग्रा से भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिये देश को 
विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था।44 अप्रैल 2048 
को इसरो ने नेवीगेशन उपग्रह ॥श५५५ लॉन्च किया। यह 
स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। इसके साथ ही भारत के 
पास अब अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की तरह अपना 
नेवीगेशन सिस्टम है।27 मार्च 209 को इसरो ने एक और 
बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस दिन एंटी सैटेलाइट (#-5/श) 
से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता 
मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत 
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चौथा देश बन गया है।इतना ही नहीं, 4 अप्रैल 2049 को 
इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों 
को एक साथ प्रक्षेपित किया। इनमें 28 विदेशी उपग्रह 
शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मशीन से तीन अलग- 
अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया है।यह 
सिलसिला यहीं नहीं रुका, 22 जुलाई 2049 को भारत ने 
दूसरे चंद्रमिशन चंद्रयान-2 को रवाना किया। इसे “बाहुबली” 
नाम के सबसे ताकतवर और विशाल राकेट जीएसएलवी- 
मार्क || के ज़रिये प्रक्षेपित किया गया। हालांकि यह मिशन 
असफल रहा लेकिन देश ने इसे एक उपलब्धि के तौर पर 
देखा। 

भारत के चंद्रयान-3 उपग्रह ने बुधवार शाम विक्रम लैंडर 
को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच दिया 
है. विक्रम लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के क़रीब सॉफ़्ट लैंड करना 
था जो बड़े अच्छे ढंग से हुआ. ये भारत के साथ-साथ दुनिया 
भर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.सारी दुनिया की 
निगाहें चंद्रयान-3 पर टिकी थीं. इस सफलता के साथ ही 
भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश 
बन गया है.और चांद पर सॉफ़्ट लैंडिंग करने वाला चौथा 
देश बन गया है. इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका ने 
चंद्रमा पर सॉफ़्ट लैंडिंग की है. 


लेकिन इन सबका काम भूमध्यरेखीय क्षेत्र में था. विक्रम 
लैंडर ने दक्षिणी ध्रुव के क़रीब सॉफ़्ट लैंडिंग की है जो भारत 
के लिए बहुत गर्व की बात है.इसरो के वैज्ञानिकों ने बुधवार 
23 अगस्त 2023 शाम 6.04 बजे चंद्रमा की सतह पर 
चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को लैंड कराने में सफलता 
हासिल कर इतिहास रच दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 
पहुंचनेवाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। वहीं 
भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके यान ने चंद्रमा की 
सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में यह 
ऐतिहासिक उपलब्धि ऐसे समय मिली है जब कुछ दिन पहले 
रूस का अंतरिक्ष यान “लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 
उतरने के मार्ग में दुर्घटना ग्रस्त हो गया था। 


44 जुलाई दोपहर 2 बजकर 35 मिनट पर श्रीहरिकोटा के 
सतीश धवन केंद्र से उड़ान भरने के बाद करीब 40 दिनों में 
अपनी यात्रा पूरी कर 23 अगस्त शाम 6 बजकर 4 मिनट पर 
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चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरा। इस 
अभियान का मुख्य रूप से तीन लक्ष्य है। लैंडर विक्रम की 
सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रमा की सतह पर रोवर को उतारना और 
लैंडर और रोवर्स में लगे उपकरणों की मदद से चंद्रमा के 
सतह की स्टडी करना। अपने उद्देश्यों में चंद्रयान-3 
अभियान को उम्मीद के मुताबिक सफलता मिली है। चांद के 
सतह पर पहुंचने की यह कामयाबी भारत के लिए कई 
मायनों में महत्वपूर्ण है। 


4. अंतरिक्ष विज्ञान का होगा विकास 


इसरो की इस कामयाबी से अंतिरक्ष के क्षेत्र में भारत की 
स्थिति और मजबूत हो गई है। इस सफलता से अंतरिक्ष 
विज्ञान के विकास की क्षमताओं को बढ़ाने पर और जोर 
दिया जाएगा। अपने किफायती अभियानों के चलते चर्चित 
इसरो अव्वल है। बहुत से ऐसे देश हैं जो अंतरिक्ष में 
अपने को स्थापित करना चाहते हैं लेकिन उनके 
पास लॉन्चिंग की सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके पास 
एकमात्र विकल्प है भारत का। इसरो के किफायती अंतरिक्ष 
अभियान से इन देशों को काफी मदद मिलती है। भारत में 
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 तक 400 अरब डॉलर 
पार होने का अनुमान है। 


2. अंतरिक्ष के रहस्यों से उठेगा पर्दा 


चंद्रयान-3 की कामयाबी एक बार फिर अंतरिक्ष से जुड़े 
रहस्यों को खोजने की मुहिम तेज करेगी। खगोलशास्त्रियों 
को ब्रह्ांड से जुड़े रहस्य जानने में मदद मिलेगी। अंतिरक्ष के 
क्षेत्र में बढ़ते रिसर्च का नतीजा ये हो सकता है कि भारत 
रेडियो टेलीस्कोप निर्माण का केंद्र बन सकता है। इसरो के 
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०. >ब 
कई मिशन पाइपलाइन में है। चंद्रयान-3 के बाद सूर्य की 
खोज के लिए इसरो आदित्य मिशन को लॉन्च करनेवाला है। 
इसके साथ ही गगनयान की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इसके 
साथ ही अंतरिक्ष अनगिनत अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने 
की कवायद तेज होने की उम्मीद है। 


3. स्वदेशी उपकरणों पर आत्मनिर्भरता 


चंद्रयान-3 मिशन की खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल 
किए गए अधिकांश तकनीक और उपकरणों का निर्माण 
भारत में हुआ है। यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की 
आत्मनिर्भरता का बड़ा संकेत है। इससे दुनिया के अन्य देशों 
में भारत की तकनीक और भारत के उपकरणों पर 
विश्वसनीयता बढ़ेगी और एक बड़ा बाजार उपलब्ध होगा। 
फिलहाल देश में अंतरिक्ष से जुड़े सौ से ज्यादा स्टार्टअप हैं। 
आनेवाले समय में इन स्टार्टअप की संख्या भी बढ़ेगी और 
इनका कारोबार को भी नए पंख शगेंगे। 


4. नई तकनीकों का दम 


चंद्रयान-3 के इस अभियान में नई तकनीकों को भरपूर 
इस्तेमाल किया गया जो उम्मीदों के मुताबिक सफलता की 
बड़ी वजह बनी। इस अभियान में एआई और रोबोट 
तकनीक की अहम भूमिका रही है। अब इन तकनीकों का 
इस्तेमाल आनेवाले अंतरिक्ष अभियानों के साथ ही धरती पर 
भी किया जा सकेगा। दुर्गम क्षेत्रों में रोबोट से काम लिया जा 
सकता है। इस अभियान को रोबोट से दुर्गम इलाकों में काम 
कराने की तकनीक का परीक्षण भी माना जा रहा है। 


5. दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों का जलवा 


इसरो की इस सफलता से दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों की 
ताकत बढ़ जाएगी। दुनिया इन वैज्ञानिकों का लोहा मानेगी। 
इस सफलता से बड़े पैमाने पर तकनीकों के आदान-प्रदान 
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का रास्ता भी खुलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं इसरो के 
आनेवाले अभियानों में भी कामयाबी की उम्मीद बढ़ गई है। 
अंतरिक्ष क्षेत्र में मिली इस सफलता से अन्य क्षेत्र में काम कर 
रहे भारतीय वैज्ञानिकों का मनोबल भी बढ़ा है। गगनयान 
मिशन को लेकर इस साल और अगले साल का प्लान 
बताया. उन्होंने बताया कि इस साल गगनयान मिशन की 
मानवरहित उड़ानें होंगी. कई तरह के ट्रायल्स किए जाएंगे. 


चंद्रयान-3 


(.+|/(५००२/७८/४/४५ ७६७ 


पीएम मोदी की बेंगलुरु के इसरो सेंटर में चंद्रयान-3 टीम से मुलाकात 


गगनयान मिशन 
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राइट ब्रदर्स ने जिस हवाई जहाज का आविष्कार किया 
था वह 47 दिसंबर 4903 में उड़ाया गया था जबकि इससे 
करीब 8 साल पहले ही शिवकर बापूजी तलपडे नाम के एक 
मराठा ने अपनी पत्नी की सहायता से 4895 में हवाई जहाज 
को बनाया जो 4500 फीट ऊपर उड़ा और फिर वापस नीचे 
गिर गया. मुंबई स्थित चिर बाजार में रहने वाले शिवकर 
बापूजी तलपडे अपने अध्ययन काल से ही हवाई जहाज 
बनाने की विधि को जानने और समझने के लिए इच्छुक थे. 
आपको बता दें कि भारत में विमान शास्त्र के सबसे बड़े 
ज्ञाता महर्षि भारद्वाज ने सबसे पहले इस विषय पर पुस्तक 
लिखी और फिर इसके बाद अन्य ज्ञाताओं ने सैकड़ों पुस्तकों 
के जरिए विमान बनाने की तकनीक को और अधिक विस्तृत 
तरीके से पेश किया. भारत में विमानशास्त्र से संबंधित जो भी 
पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें से सबसे पुरानी किताब 4500 वर्ष 
पहले लिखी गई थी. उनका जन्म ई. १८६४ 
में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था । 'जे.जे. स्कूल ऑफ़ आर्ट, 
मुंबई” से अध्ययन समाप्त कर वे वहीं शिक्षक नियुक्त हुये 
। उनके विद्यार्थी काल में गुरू श्री चिरंजीलाल वर्मा से वेद में 
वर्णित विद्याओं की जानकारी उन्हें मिली। उन्होनें स्वामी 
दयानन्द सरस्वती कृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” एवं ऋग्वेद 
एवं यजुर्वेद भाष्य” ग्रंथों का अध्ययन कर प्राचीन भारतीय 
विमानविद्या पर कार्यकरने का निर्णय लिया। इसके लिए 
उन्होंने संस्कृत सीखकर वैदिक विमानविद्या पर अनुसंधान 
आरंभ किया ।शिवकर ने ई. १८८२ में एक प्रयोगशाला 
स्थापित किया और ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर आधुनिक 
काल का पहला विमान का निर्माण किया | 4895 में मुंबई के 
चौपाटी बीच पर एक मशीन ने उड़ान भरी भी व पूरे 4500 
फीट तक और जिस शख्स ने इस जादू से लगने वाले करतब 
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विमान के गुमनाम आविष्कारक- शिवकर बापूजी तलपडे 


-संजय गोस्वामी, 
यमुना जी -3, अणुशक्तिनगर, मुंबई -94 


को अंजाम दिया। उसका नाम इतिहास की कम ही किताबों 
में दर्ज है। वो शख्स थे शिवकर बापूजी तलपड़े। पौराणिक 
कथाओं में उड़न खटोले और विमान का जिक्र अकसर होता 
आया है. 4864 को मुंबई में पैदा हुए शिवकर बापूजी तलपड़े 
आर्य समाज के अनुयायी थे. वह शुरुआत से ही पढ़ाई 
लिखाई में बहुत तेज थे. संस्कृत और पौराणिक वेद उनके 
सबसे प्रिय ग्रन्थ माने जाते थे. रामायण में जहां सीता का 
अपहरण करने के लिए रावण ने अपने प्राइवेट उड़न खटोले 
का उपयोग किया था वहीं महाभारत युगीन काल में भी हवा 
में उड़ने वाले वाहन प्रचलित थे. लेकिन फिर भी जब मॉडर्न 
युग के एरोप्लेन की बात आती है तो हम हवाई जहाज बनाने 
का श्रेय राइट ब्रदर्स को दे देते हैं. खुद ही सोचिए यह कितनी 
गलत बात है कि जिस तकनीक का आविष्कार भारत में 
हुआ उसके लिए अमेरिकी बंधुओं राइट ब्रदर्स को क्रेडिट 
दिया जाता रहा है. अब आपके मन में यह ख्याल भी आ रहा 
होगा कि पौराणिक काल के वायुयान और मॉडर्न एज के 
वायुयान की तकनीकों में जब जमीन-आसमान का अंतर है 
तो क्‍यों ना इसके लिए अमेरिकी बंधुओं को थैंक्स कहा जाए? 
चलिए आपकी ये दुविधा भी हम टूर करते हुए सभी भारतीयों 
को अपने ऊपर गर्व करने का एक मौका दिए देते हैं 
क्योंकि एरोप्लेन का आविष्कार अमेरिका में नहीं बल्कि 
भारत में हुआ था जिसे मुंबई स्थित चौपाटी से उड़ाया गया 
था. शिवकर ने ई. १९१६ में पं. सुब्राय शास्त्री से महर्षि 
भरद्वाज की यन्त्रसर्वस्व - वैमानिक प्रकरण ग्रन्थ का अध्ययन 
कर 'मरुत्सखा” विमान का निर्माण आरंभ किया । महर्षि 
भारद्वाज की किताब शिवकर बापूजी तलपडे के हाथ लगी 
और उन्होंने इसका विश्लेषण भी किया. इस पुस्तक के बारे 
में बापूजी तलपडे ने कुछ बेहद रोच बातें कहीं जैसेपुस्तक के 
आठवें अध्याय के सौ खंडों में विमान बनाने की तकनीक का 
विस्तृत वर्णन है और इस पूरी पुस्तक में विमान का निर्माण 
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करने से जुड़े 500 सिद्धांतों को शामिल किया गया है. इसका 
परीक्षण ई. १८९५ में मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर किया 
गया था । इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों में 
तत्कालीन बड़ौदा नरेश सर सयाजी राव गायकवाड़ और 
बम्बई के प्रमुख नागरिक लालाजी नारायण के अलावा 
महादेव गोविंद रानाडे आदि प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे 
सामने शिवकर बापूजी तलपडे ने अपना हवाई जहाज 
उड़ाया. तलपड़े विज्ञान विभाग में एक शोधकर्ता और 
प्रौद्योगिकीविदू थे। मुंबई की मशहूर जे.जी. वे आर्टस कॉलेज 
में 'आर्ट एंड क्राफ्ट' के शिक्षक थे। वह और उनकी पत्नी 
संस्कृत भाषा जानते थे, इसलिए उन्होंने वैमानिकी का 
अध्ययन किया और अपनी घरेलू प्रयोगशाला में 6 मीटर ५ 
4.2 मीटर का पक्षी के आकार का कंकाल बनाया। कक्षा में 
पढ़ाते समय वे चलती गाड़ियाँ और चरखे बनाना सिखाते थे। 
अपने प्रयोग में उन्होंने ऊर्जा के लिए पारे का प्रयोग किया 
और वर्ष 4895 में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में श्री. पिटकर 
की सहायता और पुलिस की अनुमति से उन्होंने अपना 
विमान 'मरुत्सखा' अंतरिक्ष में उड़ाया। उस समय नामदार 
गोखले, जगन्नाथ शंकरशेठ और अन्य गणमान्य लोग वहां 
मौजूद थे. तलपदे अर्वाचीन वैमानिकी के इतिहास में एक 
सफल शोधकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। सूर्य के प्रकाश 
और पारे के संयोजन से पारे का विखंडन होता है और 
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन ऊपर उठता है 
क्योंकि यह वजन में हल्का होता है। उनसे ही शिवकरजी 
के विमान को गति मिली। उनका विचार था कि यदि हवा में 
उद़ते पक्षियों के चित्र लेते समय किसी मशीन की सहायता 
से उसके पंख खोले जा सकें, तो पक्षी के आकार का ऐसा 
विमान अवश्य ही हवा में छलाँग लगाएगा। इससे पहले वो 
अपनी इस तकनीक को और बड़े स्तर पर ख्याति दिलवा 
पाते उनकी पत्नी का देहांत हो गया और जीवन संगिनी के 
जाने के बाद संसार के प्रति उनका मोह कम हो गया और 
लम्बी समय से चलरही अस्वस्थता के कारण 47 सितम्बर, 
4947 को उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया एवं 'मरुत्सखाः 
विमान निर्माण का कार्य अधूरा रह गया. तलपडे के देहांत के 
बाद विमान का मॉडल और संबंधित सामग्री को उनके 
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उत्तराधिकारियों ने एक ब्रिटिश फर्म रैली ब्रदर्स” को बेच 
दिया और फिर वही हुआ जिसका भय था. पहले वायुयान को 
बनाने का सारा श्रेय अमेरिकी बंधुओं को दे दिया गया. 
आसमान में उड़ान भरने वाले अपने सपने को शिवकर 
बापूजी ने नाम दिया 'मारुतसखा' यानी हवा का दोस्त। वो 
हवा का दोस्त ही तो था जिसने हवा से ऐसी पक्की दोस्ती 
गांठी कि उसके डैनों पर सवार होकर 4500 फीट तक उड़ 
गया।अंग्रेजों ने एक समझोते के नाम पर शिवकर जी से 
धोखा किया और उस विमान की रचना से सम्बंधित समस्त 
दस्तावेज उनसे हथिया लिए । फिर क्या होना था वे दस्तावेज 
अमेरिका पहुंचे और राइट ब्रदर्स के हाथ लग गये | इसके 8 
वर्ष पश्चात सन 4903 में राईट बंधुओं ने उसी प्रकार के एक 
विमान की रचना की और अपने नाम से रजिस्टर करवा 
लिया । शिवकर ने ई. १८८२ में एक प्रयोगशाला स्थापित 
किया और वेदमंत्रों के आधार पर आधुनिक काल में पहला 
वैदिक विमान का मॉडल निर्माण किया। इसका परीक्षण 
सन्‌ १८९५ ई. में मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर किया गया 
था। शिवकर विमान को जनोपयोगी बनाना चाहते थे लेकिन 
उन्हें अंग्रेज सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं 
मिली थी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा आज भी इस बात 
को इसलिए स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उस विमान का 
फिर से निर्माण किया जा सकता है. यह विमान उसी तरह से 
उड़ान भरेगा, जैसा वर्णन राइट बंधुओं और इतिहासकारों ने 
किया है. सन 4946 में शिवकर जी इस दुनिया से विदा हुए । 
आज का समाज राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज का श्रेय देता 
है जबकि हमें शिवकर जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए 
जिन्होंने विदेशियों से 8 वर्ष पूर्व ही विमान का निर्माण कर 
लिया था । 
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उत्तराखंड की उत्तरकाशी में 
निर्माणाधीन सिल्क्यारा-डंडालगांव टनल में 47 दिन से फंसे 
44 मजदूरों को आखिरकार सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. 
42 नवंबर (दिवाली वाली सुबह) टनल का एक हिस्सा धंस 
गया था. ये सभी मजदूर अंदर फंस गए थे. मजदूरों के लिए 
रैट होल माइनर्स हीरो के तौर पर उभरे. उन्होंने सोमवार 
शाम से मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की और टनल के अंदर जाने 
के लिए रास्ता बनाया. मजदूरों के बाहर निकलने पर रैट 
होल माइनर्स के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है. 
उनके चेहरे की हंसी उस टनल के अंदर 60 मीटर की 
ड्रिलिंग की सारी थकान को छिपा रही थी. नौतीपूर्ण रेस्क्‍्यू 
ऑपरेशन के आखिरी फेज में 25 टन की ऑगर मशीन के 
फेल हो जाने के बाद फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए 
सोमवार से रैट-होल माइनर्स की मदद ली गई. रैट माइनर्स 
800 के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की. ये बारी-बारी से 
पाइप के अंदर जाते, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से 
खुदाई करते थे. ट्राली से एक बार में तकरीबन 2.5 क्किटल 
मलबा लेकर बाहर आते थे. रैट-होल माइनिंग के मतलब से 
ही साफ है कि छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना. 
इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की 
जाती है. पोल बनाकर धीरे-धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग मशीन से 
ड्रिल किया जाता है. हाथ से ही मलबे को बाहर निकाला 
जाता है. अधिकारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते. राष्ट्रीय 
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (४०।/७) के सदस्य रिटायर्ड 
लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन का कहना है कि 
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (७७) ने 2044 में कोयला खनन के 
लिए इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन यह एक 
ऐसी स्किल है, जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट पर किया 
जाता है. ये प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती. लेकिन 
मुश्किल स्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इस 
बचाव अभियान में सहायता करने के लिए सिल्कक्‍यारा पहुंचे 


वैज्ञानिक 
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डॉमीनाक्षी पाठक 
आईआईटी, मुंबई 


रैट माइनर्स में से एक झांसी के रहने वाले परसादी लोधी ने 
कहा कि वह पाइपों के जरिए भीतर जाएंगे और मलबे को 
साफ करेंगे, उनके हाथों में कुदाल जैसे उपकरण होंगे, यह 
काफी गंभीर तरीका भी माना जाता रहा है। उन्होंने कहा, “मैं 
पिछले 40 सालों से दिल्‍ली और अहमदाबाद में यह काम कर 
रहा हूं। लेकिन फंसे हुए लोगों को बचाने का काम मेरे लिए 
सबसे पहले होगा, हमारे लिए डरने का कोई कारण नहीं है। 
यह 800 मिमी चौड़ा पाइप है और हमने 600 मिमी छेद में 
काम किया है। वहां करीब 42 मीटर तक मलबा है, अगर 
यह सिर्फ मिट्टी है, तो इसमें लगभग 24 घंटे लगेंगे, लेकिन 
अगर चट्टनें हैं, तो इसमें 32 घंटे या उससे ज्यादा समय लग 
सकता है।” झाँसी से आए विपिन राजपूत ने कहा कि वह 
पिछले 2-3 सालों से यह काम कर रहे हैं। यह कोयला 
निकालने की एक विधि है। जिसे चूहे के बिल बनाने और 
मलबा खोदने के तरीके से लिया गया है। ठीक चूहे की तरह 
एक आदमी के जरिए मलबा निकाला जाता है।शिलांग में 
नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू) में पर्यावरण 
अध्ययन के प्रोफेसर ओपी सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को 
बताया कि रेट माइनिंग आमतौर पर दो तरह की होती है। 
एक साइड किंग प्रोसेस और एक बॉक्स-कटिंग का तरीका 
होता है। दूसरे तरीके में जिसे 400 से 400 फीट गहरा एक 
गड्ढा खोदा जाता है। एक बार कोयले की परत मिल जाने के 
बाद चूहे के बिल के आकार की सुरंगें खोदी जाती हैं। ५2 
मीटर तक हुई ड्रिलिंग, पर ०७४ धामी बोले- बस एक और 
पाइप डालने के बाद मिलेगी सफलता काफी खतरनाक 
माना जाता है तरीका रैट माइनिंग के इस तरीके को काफी 
खतरनाक माना जाता रहा है और माना जाता रहा है कि 
इससे पर्यावरणीय खतरे पैदा होते हैं। क्योंकि खदानें आम 
तौर पर अनियमित होती हैं, जिनमें उचित वेंटिलेशन और 
सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। जो मजदूर भीतर गए होते 
हैं उनके लिए भी कई तरह के खतरों की संभावना बनी होती 
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है। खनन के इस तरीके को कई घटनाओं के सामने आने के 
बाद काफी खतरनाक माना जाता रहा है। नेशनल ग्रीन 
ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 2044 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया 
था एनजीटी का कहना था कि ऐसे कई मामले हैं जहां 
बरसात के मौसम के दौरान कई मजदूर मारे गए हैं। 


उत्तराखंड सुरंग ढहने के 7वें दिन सड़क संरचना के अंदर 
फंसे 4॥ श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन अंतिम चरण 
में था। अधिकारियों ने अब तक श्रमिकों को सुरंग अनुभाग 
से बाहर लाने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया है। 


27 नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग ढह 
गई निर्माणाधीन सिल्कयारा सुरंग में बचावकर्मी काम कर 
रहे अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न बचाव 
तकनीकों में से, रैट-होल खनन (मैन्युअल ड्रिलिंग) को 
सबसे खतरनाक और जोखिम भरा माना जाता है। इस 
बीच, ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग भी की जा रही है, जबकि क्षेतिज 
ड्रिलिंग दृष्टिकोण विफल रहा। 


यहां आपको एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न 
ड्रिलिंग विधियों के बारे में जानने की ज़रूरत है, और उनके 
बीच क्या अंतर है। 

उत्तराखंड सुरंग ढहना: विभिन्न ड्रिलिंग विधियाँ 

रैट-होल खनन (मैन्युअल ड्रिलिंग) 


रैट-होल खनन मैन्युअल ड्रिलिंग की एक विधि है, जिसे 
कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जो मेघालय में सबसे 
आम है। संकीर्ण गड़े जमीन में खोदे जाते हैं, आमतौर पर 
इतने चौड़े कि एक व्यक्ति उसमें समा सके।गड़े खोदने के 
बाद, खनिक रस्सी और बांस की सीढ़ी का उपयोग करके 
छेद में उतरता है। भूवैज्ञानिक या भू-तकनीकी विचारों के 
संदर्भ में वेजेज का निर्माण आमतौर पर चट्टान संरचनाओं 
या मिट्टी के भीतर वेज-आकार के द्रव्यमान के निर्माण को 
संदर्भित करता है। इस विधि का उपयोग आमतौर पर 
कोयला निकालने के लिए किया जाता है और इसे बेहद 
खतरनाक माना जाता है। दम घुटने, ऑक्सीजन की कमी 
और भूख से खनिकों की मौत के बढ़ते मामलों के कारण 
कई देशों में यह अवैध है। उत्तराखंड सरकार के नोडल 
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अधिकारी नीरज खैरवाल ने स्पष्ट किया कि साइट पर लाए 
गए लोग चूहे-छेद खनिक नहीं थे, बल्कि तकनीक में 
विशेषज्ञ थे। 

ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग 

ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग एक बोरिंग मशीन के माध्यम से की जाती 
है, जो बिजली के उपकरणों और उपकरणों का उपयोग 
करके जमीन से सीधे खुदाई करती है। उत्तराखंड सुरंग 
ढहने के मामले में, फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के 
लिए जमीन में एक ऊर्ध्वाधर ड्रिल की गई है और 800 
मिमी का पाइप डाला गया है। ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग एक ऐसे 
कुएं तक पहुंच प्रदान करती है जिसका सबसे गहरे बिंदु पर 
क्षेतिज रूप से सामना नहीं किया जाता है। ऊर्ध्वाधर 
ड्रिलिंग तकनीकों का उपयोग करते समय निष्कर्षण केवल 
सीधे कुएं के सिर के नीचे हो सकता है। दिशात्मक (क्षेतिज) 
ड्रिलिंग तकनीक में हालिया प्रगति के कारण यह 
एप्लिकेशन तेजी से पुराना होता जा रहा है। दिशात्मक 
ड्रिलिंग कहीं अधिक कुशल और पर्यावरण के प्रति 
जागरूक है, और तेल और गैस निष्कर्षण उद्योग के लिए 
यह पसंदीदा तरीका है 


ह९ (- ॥ थे ७२२ || 
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ब्गिद 
ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग पूरी हो गई है, और शेष मिट्टी और मलबे 
को मैन्युअल ड्रिलिंग के माध्यम से हटा दिया । 


बरमा खनन (क्षेतिज ड्रिलिंग): क्षेतिज बरमा मशीन या 
दिशात्मक ड्रिल एक विशेष उपकरण है जिसे क्षेतिज बोर 
ड्रिल करने या जमीन को परेशान किए बिना भूमिगत सुरंग 
बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन मशीनों का 
उपयोग पानी और गैस पाइप बिछाने और सुरंग खोदने के 
लिए किया जाता है।हालाँकि, उत्तराखंड सुरंग ढहने के 
मामले में बरमा मशीन फंसे हुए श्रमिकों को निकालने में 
विफल रही क्योंकि यह धातु की रुकावटों से टकराई और 
अंततः टूट गई, मरम्मत के लायक नहीं थी। 


उत्तराखंड सुरंग ढहने के बचाव अभियान में बड़ी प्रगति में, 
ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग मशीन ने 06 मीटर से अधिक की 
ड्रिलिंग पूरी कर फंसे हुए मजदूरों को बाल्टियों के जरिए 
एयरलिफ्ट किया. 

उत्तरकाशी में फंसे सभी 44 मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्‍्यू 
किया गया. 

किसी भी विशिष्ट सुरंग परियोजना उपयुक्त जमीनी 
स्थितियों की खोज से शुरू होती है और फिर इंजीनियरिंग 


मापदंडों का परीक्षण करती है, फिर सुरंग उत्खनन विधियों 
की चयन प्रक्रिया की ओर बढ़ती है, फिर लाइनर डिजाइन 
मापदंडों के विकास की ओर बढ़ती है, और सतह की 
बस्तियों का अनुमान लगाती है, 
और अंत में उनके प्रभावों को शामिल करती है। 


॥3२५५॥ 7३./०७८ऊ ६ +>॥+>६- 
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भारत में मंदिर वास्तुकला (टेंपल आर्किटेक्चर) तथा स्थापत्य कला 


संजय गोस्वामी 
यमुना 6/43,अणुशक्ति नगर, मुंबई-94 


सदियों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 24 को दिव्य राम 
मंदिर अयोध्या में बनाया गया जिसका उद्घाटन माननीय 
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है ।”उन्होंने 
कहा, "22 जनवरी का सूरज अपने साथ एक अद्भुत आभा 
लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 सिर्फ कैलेंडर की एक 
तारीख नहीं है बल्कि एक नए समय चक्र की शुरुआत है। 
इंजीनियरिंग और निर्माण समूह लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने 
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन और निर्माण 
किया है। 


निर्माण कंपनी ने एक बयान में कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 
ट्रस्ट के आदेश के अनुसार, लार्सन एंड टुब्रो ने वास्तुशिल्प भव्यता 
में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए, श्री राम जन्मभूमि 
मंदिर का सफलतापूर्वक डिजाइन और निर्माण किया है। यह 
मंदिर 70 एकड़ के परिसर में स्थित है, जिसका डिज़ाइन 
वास्तुकला की प्राचीन नागर शैली में निहित है।एक हजार साल 
तक चलने के लिए निर्मित, मंदिर की ऊंचाई 464.75 फीट, लंबाई 
380 फीट और चौड़ाई 249. फीट है।यह तीन मंजिला मंदिर 
होगा जिसमें मुख्य शिकार के साथ पांच मंडप-नृत्य मंडप, रंग 
मंडप, गूढ़ मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप शामिल है। 

अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का डिजाइन देश के प्रसिद्ध 
वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा ने किया है. इस कार्य में 
चंद्रकात के दो बेटों, नेखिल और आशीष सोमपुरा ने भी 
सहयोग किया है, प्रचीन शिल्प शास्त्रों के अनुसार बनाए गए 
मंदिर की एक स्थिर संरचना होती है, जिसे लंबे समय तक 
टिके रहने के लिए डिजाइन किया जाता है. लेकिन यहां 
इसके स्थिरता को पुख्ता करने के लिए पूरी जांच की गई. 
यह विश्लेषण ८५॥९ के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 
किया. मंदिर की मौजूद डिजाइन के अनुसार राम मंदिर 
25,00 साल तक सुरक्षित खड़ा रहेगा नागर शैली में बना 
बना राम मंदिर एक ठोस पत्थर की नींव पर खड़ा है. 
खासतौर से 30 सालों में इकट्ठा की गई अलग-अलग 
भाषाओं में भगवान राम का नाम लिखी लगभग दो लाख 
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ईंटे मंदिर के निर्माण में लगाई गई हैं राम मंदिर के 
ओरिजनल डिजाइन को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए 
इसमें बदलाव करना पड़ा. आशीष के अनुसार मूल रूप से 
मंदिर में दो मंडपों की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब 
मंदिर में पांच मंडप बनाए गए हैं. रामलला का भव्य महल 
इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का नायब उदाहरण है. 
मंदिर ।2 फीट की जगत और एक ऊपरी चबूतरे पर खड़ा 
है. सीढ़ीदार पांच मंडप बनाए गए हैं. गरबा गृह के ऊपर 
वाला शिखर सबसे ऊंचा 64 फीट का है. मंडप में 300 
स्तंभ और 44 द्वार बनाए गए हैं. राम मंदिर की निर्माण 
तकनीक और इंजीनियरिंग सटीक है. बाहरी तापमान के 
प्रभाव को कम करने के लिए नींव में सेल्फ-कॉम्पैक्ट 
कंकरीट का प्रयोग किया गया है. राम मंदिर की डिजाइन 
6.5 तीव्रता के भूकंप को सहन करने में सक्षम है, स्थापत्य 
कला का मतलब शिल्प विज्ञान और भवन निर्माण का 
सम्मिलित रूप है इसे वास्तुकला भी कहा जाता है भारत 
की वास्तु कला यहाँ की परम्परागत एबं बाहरी प्रभावों का 
मिश्रण है । 


राम मंदिर का डिजाइन 
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(22 जनवरी 24 को अयोध्या में विराजमान हुए रामलला, प्राण प्रतिष्ठा के बाद की 
दिव्य छवी) 


मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो 
गया था किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ और गुप्त काल को 
मंदिरों की विशेषताओं से लैस देखा जाता है।संरचनात्मक मंदिरों 
के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काटकर 
बनाए गए थे। इनमें प्रमुख है महाबलिपुरम का रथ-मंडप जो 5वीं 
शताब्दी का है।गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे हैं- एक 
वर्गाकार चबूतरा (ईंट का) है जिस पर चढ़ने के लिये सीढ़ी है तथा 
बीच में चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का काम करती है।कोठरी 
की छत भी सपाट है व अलग से कोई प्रदक्षिणा पथ भी नहीं 
है।इस प्रारंभिक दौर के निम्नलिखित मंदिर हैं जो कि भारत के 
प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर हैं: तिगवा का विष्णु मंदिर 
(जबलपुर, म.प्र), भूमरा का शिव मंदिर (सतना, म.प्र), नचना 
कुठार का पार्वती मंदिर (पन्ना, म.प्र), देवगढ़ का दशावतार 
मंदिर (ललितपुर, यूपी), भीतरगाँव का मंदिर (कानपुर, यूपी.) 
आदि।मंदिर स्थापत्य संबंधी अन्य नाम, जैसे- पंचायतन, भूमि, 
विमान भद्रर॒थ, कर्णरथ और प्रतिरथ आदि भी प्राचीन ग्रंथों में 
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मिलते हैं।छठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में 
मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एकसमान थी, लेकिन छठी 
शताब्दी ई. के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न-भिन्न दिशाओं में विकास 
हुआ। आगे हिन्दू धर्म के मंदिरों के निर्माण में तीन प्रकार की 
शैलियों नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया गया। 


“नागर' शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के 
कारण इसे नागर शैली कहा जाता है।यह संरचनात्मक मंदिर 
स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के 
क्षेत्रों में प्रचलित थी।इसे 8वीं से 3वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत 
में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया।नागर शैली की 
पहचान-विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की 
प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी 
कहा जाता है। 


नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। ये 
मंदिर उँचाई में आठ भागों में बाँटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं- मूल (आधार), गर्भगृह मसरक (नींव और दीवारों के बीच का 
भाग), जंघा (दीवार), कपोत (कार्निस), शिखर, गल (गर्दन), 
वर्तुलकार आमलक और कुंभ (शूल सहित कलश)।इस शैली में 
बने मंदिरों को ओडिशा में 'कलिंग”, गुजरात में 'लाट” और 
हिमालयी क्षेत्र में 'पर्वतीय” कहा गया। 


द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के 
मंदिर पाए जाते हैं।द्रविड़ शैली की शुरुआत ४8वीं शताब्दी में हुई 
और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घजीविता 48वीं शताब्दी तक 
बनी रही।द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में- प्राकार 
(चहारदीवारी), गोपुरम (प्रवेश द्वार), वर्गाकार या अष्टकोणीय 
गर्भगृह (रथ), पिरामिडनुमा शिखर, मंडप (नंदी मंडप) विशाल 
संकेन्द्रित प्रांगण तथा अष्टकोण मंदिर संरचना शामिल हैं। द्रविड़ 
शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं। पल्‍्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म 
दिया, चोल काल में इसने उँचाइयाँ हासिल की तथा विजयनगर 
काल के बाद से यह हासमान हुई।चोल काल में द्रविड़ शैली की 
वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया।यूनेस्को 
की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर (चोल 
शासक राजराज- द्वारा निर्मित) 4000 वर्षों से द्रविड़ शैली का 
जीता-जागता उदाहरण है।द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक 
शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण हैं- मीनाक्षी मंदिर 
(मदुरै), रंगनाथ मंदिर (श्रीरंगम, तमिलनाडु), रामेश्वरम्‌ मंदिर 
आदि। देश में मंदिर वास्तुकला की दो प्रमुख शैलियां हैं। उत्तर में 
मंदिर निर्माण की नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ियन शैली 
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व 
कापी प्रचलित है। तीसरी शैली, वेसर शैली है, जिसे नागर और 
द्रविड़ शैली की वास्तुकला का मिश्रण माना जाता है। 


भारत में मंदिरों के वास्तु सिद्धांतों का वर्णन शिल्प शास्त्रों और 
वास्तु शास्त्रों में किया गया है। संस्कृति ने अपने मंदिर निर्माताओं 
को सौंदर्य स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया है, और इसके 
वास्तुकारों ने कभी-कभी हिंदू जीवन शैली को व्यक्त करने के 
लिए मंदिर निर्माण में अन्य सटीक ज्यामिति और गणितीय 
सिद्धांतों को अपनाकर रचनात्मक अभिव्यक्ति में काफी 
लचीलेपन का प्रयोग किया है। 


बेसर शैली 


नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले-जुले रूप को बेसर शैली कहते 
हैं।इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक 
पाए जाते हैं।बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं।बेसर शैली 
के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार (वृत्ताकार) 
या अर्द्ध गोलाकार होता है बेसर शैली का उदाहरण है- वृंदावन का 
वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया है। गुप्त काल के बाद 
देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया 
मोड़ आता है।इस काल में ओडिशा, गुजरात, राजस्थान एवं 
बुंदेलखंड का स्थापत्य ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है।इन स्थानों में 8वीं से 
43वीं सदी तक महत्त्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। इसी दौर में 
दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्‍्लव, राष्ट्रकूटकालीन और चोलयुगीन 
स्थापत्य अपने वैशिष्ट्य के साथ सामने आया। ल्लव मंदिरों के 
भित्ति चित्रों पर दर्शाए गए नृत्य मुद्राओं से नृत्यकला के क्षेत्र में हुई 
प्रगति का एक महत्वपूर्ण अंश रहा, जिसे भक्तिभाव से नियमों के 
अनुरूप विकसित किया गया था। तमिल भक्तिवादी संत धार्मिक 
गायन-वादन में अपना अमूल्य योगदान दे रहे थे। पल्‍लव संस्कृति 
का यह एक सामान्य सा लक्षण था कि मंदिरों में धार्मिक उद्देश्य 
से गायन और वादन किया जाता था। संभवतः वीणा इस समय 
का लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। पल्‍लव काल में चित्रकला के क्षेत्र में 
भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। पल्‍लवकालीन मंदिरों में भित्ति चित्र 
बनाने का प्रचलन था, जिनसे पल्लव चित्रों की उत्कृष्ठता का पता 
चलता है। पल्‍लवकालीन चित्रों के उदाहरण कांची और 
सित्तान्नवासल में पाए गए हैं। पल्‍लव नरेश महेन्द्रवर्मन प्रथम स्वयं 
भी एक उत्कृष्ट चित्रकार था। वास्तव में यह कहना गलत नहीं 
होगा कि पल्‍लव शासक चित्रकला के विकास में काफी 
अभिरूचि रखते थे। पल्‍्लव काल में मूर्ति कला के क्षेत्र में एक 
अलग प्रकार का विकास परिलक्षित होता है। पल्‍लवकालीन 
मूर्तियों की विशेषता उसकी रेखाकार आकृति और सादापन है, 
जिसमें समावट का अभाव है। पल्‍लवकालीन मूर्ति कला के 
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सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माक्लपुरम में पाये गए हैं, जिनमें सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण “गंगा के अवतरण” की उभार नक्काशी है। यह एक 
विशाल चट्टान पर बनाई गई है और इसमें गंगा को देवों, पशुओं 
और सन्यासियों से घिरा हुआ दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 
और भी प्रस्तर चित्रवल्लरियों या उभार नक्काशी है, जिनमें एक 
पल्‍लव नरेश, उसकी रानियां और जानवरों को दर्शाया गया है। 
पल्‍लव काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में द्राविड़ शैली में चार 
उपशैलियों का विकास हुआ था, जो क्रमशः महेन्द्र शैली, मम्ल 
शैली, राजसिंह शैली तथा अपराजित शैली कही जाती है। इस 
शैली में निर्मित मण्डपों में सर्वप्रमुख 'अनन्तशयन का मण्डप' 
और 'भैवर कोण्ड का मण्डप' है। इन मण्डपों के स्तंभ अलंकृत 
न हो कर सादे हैं।गुफा मंदिर निर्माण की शैली तथा स्वतंत्र रूप 
से खड़े मंदिर निर्माण शैली का पल्‍लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम 
के समय काफी विकास हुआ। इस नवीन निर्माण शैली को 
मामल्ल शैली कहा जाता है। इस शैली में महाबलीपुरम में एक- 
एक चट्टान से निर्मित सप्त पगोडा या रथ मंदिरों का निर्माण 
किया गया। इन रथ मंदिरों से भविष्य में विकसित होने वाली 
द्राविड़ शैली के लक्षणों का पूर्वानुमान मिलता है। राजसिंह शैली 
के पल्‍लवकालीन मंदिरों का सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरण कांची के 
कैलाशनाथ और बैकुण्ठ पेरूमल के मंदिर में मिलता है। पल्‍्लवों 
की स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण को प्रमुख स्थान दिया गया 
था। इस काल में चट्टानों को काटकर और नककाशी के द्वारा 
गुफा और मंदिरों का निर्माण किया गया था। कैलाशनाथ के 
मंदिर में दक्षिण भारतीय शैली के विशेष लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, 
जैसे पिरामिड आकार के शिखर, सीधी छत के स्तंभों वाले हाल 
और प्रकोष्ठ राजसिंह शैली के अलंकरण से चोल वास्तुकला के 
पूर्वगामी प्रतीत होते हैं। वास्तव में पललव राजाओं ने चट्टानी भवन 
निर्माण कला से ढांचे वाले पाषाण मंदिर निर्माण कला तक के 
संक्रमण काल के सेतु की भूमिका अदा की। पल्‍्लव काल में 
द्राविड़ स्थापत्य कला का विकास गुफा स्थापत्य से स्वतंत्र रूप से 
खड़े मंदिरों की ओर हुआ, जो एक प्रमुख कलात्मक उपलब्धि 
थी। पल्‍लव अभिलेखों में भी पल्‍लवों को भारद्वाजगोत्रीय तथा 
अश्वात्थामा का वंशज कहा गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से पल्‍्लवों 
की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही कि उनके काल में 
दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर कम्पूचिया और सुमात्रा में भारतीय 
संस्कृति का प्रसार हुआ। स्थापत्य के क्षेत्र में पललव काल की यह 
उपलब्धि निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। 


भारत में मंदिर निर्माण का इतिहास 


भारत में अद्भुत शैलियों के साथ मंदिर निर्माण की शुरूआत 
चौथी से छठी शताब्दी के बीच गुप्तकाल के दौरान हुई थी। ऐसा 
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माना जाता है कि इससे पहले भारत में लकड़ी के मंदिर बनते 
थे। गुप्त काल के बाद भारत में पत्थर और ईंटों से मंदिर निर्माण 
की शुरूआत हुई। भारत में 7वीं शताब्दी में आर्य संस्कृति वाले 
भागों में पत्थरों से मंदिरों का निर्माण होना पाया गया है। 


गुप्तकाल के दौरान मन्दिरों का निर्माण बहुत तेजी गति से हुआ 
था। कुछ पूराने हिन्दू मंदिरों में बौद्ध मंदिरों की शैली भी विद्यमान 
है। उस समय के मंदिरों में मूर्तियों को मध्य में रखा जाता था 
जिसके चारों ओर परिक्रमा मार्ग होता था। गुप्त काल के प्रारंभ 
के मंदिर जैसे सांची के बौद्ध मंदिरों आदि की छत सपाट होती 
थी। बाद में इनके शिखरों की ऊंचाई धीरे- धीरे बढती गई। 


जैन और बौद्ध पंथ द्वारा कृत्रिम गुफाओं का निर्माण किया जाता 
था लेकिन हिंदू मंदिरों में वास्तविक गुफाएं हुआ करती थी। उस 
दौर में मंदिरों में शिलाओं को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। 


&-०..७++ ४247७. 
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7वीं शताब्दी में अनेक मंदिरों का निर्माण चट्टानों को काटकर 
किया गया था। इनमें चेन्नई के दक्षिण में पल्‍लवों द्वारा स्थापित 
महाबलिपुरम्‌ विशिष्ठ स्थान रखता है। 


गुप्त काल से हिन्दू मंदिरों का महत्त्व और विस्तार काफी बढ़ा। 
इस दौर में बने मंदिरों की बनावट पर गुप्त वास्तुकला का विशेष 
प्रभाव है। भारत के उड़ीसा और मध्यप्रदेश के खजुराहो में भी 
उत्कृष्ट वास्तुकला के नमुने देखने को मिलते हैं। उड़ीसा का 
करीब १000 वर्ष पुराना लिंगराजा का मन्दिर वास्तुकला का 
सर्वोत्तम उदाहरण है। वहीं, कोणार्क का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र का 
सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी में हुथा था। 


अ्यन+< आओ #.. 
&-+ 23 2.५६. # ४०. 
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44 सितंबर 23 हिंदी दिवस पर विशेष 


वैज्ञानिक 


हिन्दी है देश की एकता 


44 सितंबर,।949 को 
संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया 
गया। यही वजह है कि दुनिया भर के हिन्दी प्रेमी 4 
सितंबर को हिन्दी दिवस मनाते हैं। इसमें कोई दो राय 
नहीं कि हिंदी की उपयोगिता और लोकप्रियता दिन- 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या विज्ञान को आम 
आदमी से जोड़ने में हिन्दी भाषा को कामयाबी मिल 
पायी है? विज्ञान, अनुसंधान और शोध से संबंधित खबरों 
को आम जनता तक पहुँचाने में हिन्दी भाषा का क्या 
योगदान रहा है हिंदी दिवस, हर साल 44 सितंबर को 
मनाया जाता है, जब भाषा के महत्व को याद दिलाने का 
अवसर मिलता है। हिंदी, भारत की राष्ट्रीय भाषा है और 
हमारे देश की विविधता का प्रतीक है। यह भाषा हमारे 
समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। इस दिन, 
हमें हिंदी के महत्व को समझना और बढ़ावा देने का 
संकल्प लेना चाहिए, ताकि हमारी भाषा हमें हमेशा 
गर्वित और जुड़े रहने का अवसर दे। हमें हिंदी के महत्व 
को समझना है। 


हिंदी दिवस के मौके पर हमें अपनी मातृभाषा के प्रति 
समर्पित रहना चाहिए। हिंदी हमारे संविधान का 
अधिकार है और यह हमें अपने राष्ट्रीय एकता की ओर 
बढ़ाता है। हिंदी को सीखना और उसे सुरक्षित रखना 
हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे समृद्ध भाषा धरोहर 
को बचाया और बढ़ावा दिया जा सके। 


हिंदी दिवस हर साल 44 सितंबर को मनाया जाता है 
और यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सव है। इस दिन को 
मनाकर हम अपनी मातृभाषा हिंदी के महत्व को याद 
करते हैं और इसका सम्मान करते हैं।हिंदी, भारत की 


य्रट 
हा का ज्ड़घा 
अव्रासज़्ञादी वक्त _ 
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एकता और विविधता का प्रतीक है। यह भाषा 
देशभक्ति, संस्कृति, और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदी 
हमारे संविधान की अधिकारिक भाषा है और हमारी 
राष्ट्रीय भाषा के रूप में महत्वपूर्ण है।हिंदी दिवस के 
अवसर पर, हमें अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पित रहना 
चाहिए। हमें इसे सीखना, उसका सदुपयोग करना, और 
उसका संरक्षण करना चाहिए। हमें हिंदी की बढ़ती 
उपयोगिता को समझना चाहिए, ताकि हम अपने विचारों 
को सही ढंग से व्यक्त कर सकें।हिंदी दिवस के मौके 
पर हमें हमारे देश की एकता को और मजबूत बनाने के 
लिए हिंदी के महत्व को प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम 
सभी भारतीय एक होकर आगे बढ़ सकें। 


हिंदी दिवस के मौके पर, हमें यह भी याद दिलाना 
चाहिए कि हमारी भाषा हमारी संस्कृति, गाथाएँ, और 
इतिहास का प्रतीक है। हिंदी का सही ज्ञान हमें हमारे 
देश की धरोहर को समझने में मदद करता है और 
हमारे बच्चों को हमारे संस्कृति के मूल मूल्यों को सीखने 
में मदद करता है। 


हिंदी के महत्व को समझकर हमें इसे बचाने और 
बढ़ावा देने का प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हमें विद्यालयों 
और समाज में हिंदी का उचित प्रयोग करना चाहिए 
ताकि यह भाषा हमें हमेशा जोड़े रहे और हमारी राष्ट्रीय 
भाषा के रूप में आगे बढ़ सके। 


इसी तरह, हिंदी दिवस हमें हमारे देश के सांस्कृतिक 
धरोहर के प्रति समर्पित और जागरूक बनाता है, और 
हमें यह याद दिलाता है कि हमारी मातृभाषा हमारी गर्व 
और पहचान का प्रतीक है। 


जुलाई- दिसंबर 2023 


हिंदी दिवस भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण और 
गौरवशाली दिन होता है, जो हर साल 44 सितंबर को 
मनाया जाता है। यह दिन हमारी मातृभाषा हिंदी के 
महत्व को याद दिलाने और प्रमोट करने के लिए होता 
है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के अलग-अलग 
क्षेत्रों में बोली जाती है, और यह देश की एकता का 
प्रतीक है। 


हिंदी के महत्व को समझने के लिए, हमें इसके 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर देखना चाहिए। हिंदी का 
उद्धव संस्कृत से हुआ है और यह एक इंदो-आर्य भाषा 
है। हिंदी के विकास के साथ ही वेदों, उपनिषदों, और 
महाभारत के जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जिनमें 
भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का भंडार 
है।हिंदी का महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी 
बढ़ा, जब विभाजन और असहमति के बावजूद, हिंदी 
को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास 
हुए। गांधीजी और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 
हिंदी का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया और इसका 
समर्थन किया।हिंदी का स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान 
रहा है, और यह दिखाता है कि हमारी भाषा हमारे देश 
के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण हिस्से थे।हिंदी की भाषा 
विविधता और रंगमंच का एक अद्वितीय भाषा है, जो 
भाषा कला, साहित्य, संगीत, और विभिन्न कलाओं के 
माध्यम से हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। हिंदी की 
साहित्यिक धरोहर में गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, 
प्रेमचंद, और महादेवी वर्मा जैसे महान लेखकों का 
महत्वपूर्ण योगदान है। 


हिंदी दिवस का महत्व :हिंदी दिवस को उस दिन को 
याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे 
देश की आधिकारिक भाषा बन गई। यह हर साल हिंदी 
के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको 
बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो अंग्रेजी से 
प्रभावित है। यह युवाओं को अपनी जड़ों के बारे में याद 
दिलाने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 


वैज्ञानिक 


कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और हम क्या करते हैं अगर 
हम अपनी जड़ों के साथ मैदान में डटे रहे और 
समन्वयित रहें तो हम अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे। 


यह दिन हर साल हमें हमारी असली पहचान की याद 
दिलाता है और देश के लोगों को एकजुट करता है। 
जहां भी हम जाएँ हमारी भाषा, संस्कृति और मूल्य हमारे 
साथ बरक़रार रहने चाहिए और ये एक अनुस्मारक के 
रूप में कार्य करते है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो 
हमें देशभक्ति भावना के लिए प्रेरित करता है। 


आज के समय में अंग्रेजी की ओर एक झुकाव है जिसे 
समझा जा सकता है क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल दुनिया 
भर में किया जाता है और यह भी भारत की 
आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह दिन हमें यह 
याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदी हमारी 
आधिकारिक भाषा है और बहुत अधिक महत्व रखता 


है| 


जहाँ अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है और इसके महत्व 
को अनदेखा नहीं किया जा सकता है वहीं हमें यह नहीं 
भ[लना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं और हमें हमारी 
राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करना चाहिए। आधिकारिक 
भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने से साबित होता है कि 
सत्ता में रहने वाले लोग अपनी जड़ों को पहचानते हैं 
और चाहते हैं कि लोगों द्वारा हिंदी को भी महत्व दिया 


जाए। 
िल्क सा 
हि कु ्ट 
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वैज्ञानिक 
विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 
नवीन त्रिपाठी 


रसायन विज्ञान :रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़ ने 
क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के 
लिये मौंगी जी बावेंडी, लुईस ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई 
एकिमोव को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से 
सम्मानित किया। 


क्वांटम डॉट्स का आविष्कार: हालाँकि लगभग चालीस 
वर्ष पूर्व, वैज्ञानिकों ने पाया कि नैनोस्केल पर एक ही तत्त्व के 
नैनोकण, आमतौर पर एक मीटर के 4 से 400 अरबवें 
आकार के, अपने बड़े समकक्षों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित 
करते हैं, जो इस पारंपरिक धारणा का खंडन करते 
हैं।परंपरागत रूप से यह अवधारणा व्याप्त थी कि शुद्ध तत्त्व 
के सभी हिस्सों में, जो किसी भी आकार के क्‍यों ना हों, 
इलेक्ट्रॉनों के समान वितरण के कारण उनके गुण सदैव 
समान होते हैं। 


नोबेल पुरस्कार विजेताओं का योगदान: 


एलेक्सी एकिमोव: वर्ष 4980 के आसपास एलेक्सी एकिमोव 
कॉपर क्लोराइड नैनोकणों में असामान्य व्यवहार का 
निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे।उन्होंने इन कणों के 
विशिष्ट गुणों का प्रदर्शन करते हुए इन नैनोकणों का 
सफलतापूर्वक निर्माण किया। 


लुई ब्रूस: अमेरिकी वैज्ञानिक लुई ब्रूस ने कैडमियम 
सल्फाइड नैनोकणों से जुड़ी एक ऐसी ही खोज की।एकिमोव 
की तरह, वह इन परिवर्तित गुणों के साथ नैनोकणों को 
बनाने में सक्षम थे।मौंगी बावेंडी: मौंगी बावेंडी, जिन्होंने 
शुरुआत में लुई ब्रूस के साथ सहयोग किया, ने बाद में 
अद्वितीय विशेषताओं वाले नैनोकणों के उत्पादन की 
तकनीकों को सरल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
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उनके कार्यों ने वांछित विकृत व्यवहार प्रदर्शित करने वाले 
नैनोकणों के कुशल और नियंत्रित निर्माण का मार्ग प्रशस्त 
किया। 


नैनोकणों के विशिष्ट गुणों के कारक:सूक्ष्म नैनोकणों का 
अपरंपरागत व्यवहार क्वांटम प्रभावों के उद्धव का परिणाम 
है।नैनोकणों के एकल परमाणु की तुलना में काफी बड़ा होने 
के बावजूद, 4930 के दशक में एक महत्त्वपूर्ण अंतईष्टि, जब 
कणों को नैनोस्केल में कम किया जाता है तो क्वांटम प्रभाव 
प्रदर्शित हो सकते हैं, सामने आई।इसका मुख्य कारण यह है 
कि ऐसी परिस्थितियों में परमाणुओं में निहित इलेक्ट्रॉन एक 
सीमित स्थान में मौज़ूद होते हैं।आमतौर पर इलेक्ट्रॉन 
परमाणु के नाभिक के बाहर अपेक्षाकृत विशाल क्षेत्र में गति 
करते हैं।हालाँकि जैसे-जेसे कण का आकार तेज़ी से घटता 
है, इलेक्ट्रॉनों के लिये अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे इन 
विशिष्ट क्वांटम प्रभावों की अभिव्यक्ति होती है।इस गहन 
समझ, जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं, एकिमोव तथा 
ब्रूस ने अपनी प्रयोगशालाओं में देखा और प्रदर्शित किया, के 
परिणामस्वरूप एक ही तत्त्व के उनके बड़े समकक्ष कणों 
की तुलना में अलग व्यवहार वाले नैनो-आकार के कणों का 
निर्माण हुआ। अद्वितीय गुणों वाले इन उल्लेखनीय नैनोकणों 
को क्वांटम डॉट्स के रूप में जाना जाने लगा।क्वांटम डॉट्स 
की विशेषता: क्वांटम डॉट्स नैनोस्केल कण हैं, जिनका 
आकार आमतौर पर 4 से 400 नैनोमीटर तक होता है। इन 
छोटी संरचनाओं में अद्वितीय गुण होते हैं जो उनके आकार 
से निर्धारित होते हैं।विशेष रूप से क्वांटम डॉट्स का आकार 
उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग का निर्धारण करता है, 
छोटे डॉट्स नीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और बड़े डॉट्स 
पीले व लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं।क्वांटम प्रभाव: 
क्वांटम सबसे छोटे पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा के मौलिक 


जुलाई- दिसंबर 2023 


व्यवहार को संदर्भित करता है, जहाँ सैद्धांतिक भौतिकी अब 
लागू नहीं होती है।क्वांटम प्रभाव क्वांटम स्तर पर होने वाली 
घटनाएँ हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे कण सुपरपोज़िशन और 
एनटैंगलमेंट जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो सैद्धांतिक 
भौतिकी से अलग हैं।क्वांटम प्रौद्योगिकी: क्वांटम प्रौद्योगिकी 
विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता के साथ क्वांटम 
कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सेंसर सहित नवीन 
उपकरण एवं अनुप्रयोग हेतु क्वांटम यांत्रिकी के अद्वितीय 
गुणों का उपयोग करती है। 


क्वांटम डॉट्स के अनुप्रयोग: 


डिस्प्ले टेक्नोलॉजी: क्वांटम डॉट्स स्पष्ट एवं चमकीले प्रकाश 
उत्सर्जित करके ६० लैंप और टेलीविज़न स्क्रीन जैसे डिस्प्ले 
की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। 


मेडिकल इमेजिंग: ये सर्जरी के दौरान ट्यूमर के ऊतकों 
को प्रदीप्त कर सकते हैं, जिससे शल्य चिकित्सकों को 
ट्यूमर के सटीक निष्कासन में सहायता मिलती है।इनका 
नैनोस्केल आकार इन्हें छोटे सेंसर में उपयोग के लिये आदर्श 
बनाता है। 


फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स: कांटम डॉट्स तकनीक 
इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता 
रखता है जिससे भविष्य में नवीन और अनुकूलनीय 
उपकरणों के विनिर्माण की संभावनाएँ हैं। 


स्लिमर सोलर सेल: क्वांटम डॉट्स से अधिक कुशल और 
कॉम्पैक्ट सौर सेल बन सकते हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा 
संबंधी समाधान संभव हो सकेगा। एन्क्रिप्टेड क्वांटम संचार: 
क्वांटम डॉटस सुरक्षित क्वांटम संचार प्रौद्योगिकियों को 
विकसित करने, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करने में 
भूमिका निभा सकते हैं। 


हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अन्य नोबेल पुरस्कार 
विजेता: 
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2022: 


कैरोलिन आर. बर्टोज्ज़ी, मोर्टन मेल्डल तथा के. बैरी 
शार्पलेस "क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के 
विकास हेतु" 


2024: 


बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को "असममित 
ऑर्गेनोकैटेलिसिस के विकास हेतु" 


वर्ष 2020: 


इमैनुएल चार्पेटियर और जेनिफर ए. डौडना को "जीनोम 
संपादन की एक विधि के विकास के लिये" 


वर्ष 209: 


जॉन बी. गुडएनफ, एम. स्टेनली व्हिटिंगग और अकीरा 
योशिनो "लिथियम-आयन बैटरी के विकास के लिये" 


वर्ष 2048: 


फ्रांसिस एच. अर्नोल्ड को "एंजाइमों के निर्देशित विकास के 
लिये" जॉर्ज पी. स्मिथ और सर ग्रेगरी पी. विंटर को 
"पेप्टाइड्स और एंटीबॉडी 


भौतिकी के लिये वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार तीन प्रतिष्ठित 
वैज्ञानिकों को दिया गया है: पियरे एगोस्टिनी, फ़ेरेन्क क्रॉस्ज़ 
और ऐनी एल. हुइलियर। 


वर्ष 2023 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार उन प्रायोगिक 
विधियों के लिए दिया गया है जिनकी मदद से प्रकाश की 
अत्यंत अल्प अवधि (एटोसेकंड) चमक पैदा करके पदार्थ में 
इलेक्ट्रॉन की गतियों का अध्ययन किया जा सकता है। 
पुरस्कार ओहायो विश्वविद्यालय के पियरे एगोस्टिनी, मैक्स 
प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑएप्टिक्स के फेरेंक क्राउज़, 
तथा लुंड विश्वविद्यालय के एन एलहुइलियर को संयुक्त रूप 
से दिया गया है। 


इन तीन भौतिक शास्त्रियों ने वैज्ञानिकों को ऐसे औज़ार 
उपलब्ध कराए हैं जिनकी मदद से परमाणुओं और अणुओं 
के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बेहतर अध्ययन संभव हो जाएगा। 
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दरअसल, अपणु-परमाणु में इलेक्ट्रॉन्‍न्स की गतियां बहुत तेज़ 
रफ्तार से होती हैं और उनकी गति या ऊर्जा में परिवर्तन का 
अध्ययन करने के लिए वैसे ही त्वरित अवलोकन साधन की 
ज़रूरत होती है। आम तौर पर इतनी तेज़ रफ्तार घटनाएं 
एक-दूसरे पर इस कदर व्याप्त हो जाती हैं कि उन्हें अलग- 
अलग देखना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, जब हम 
कोई फिल्म देखते हैं तो उनकी अलग-अलग तस्वीरें ऐसे 
घुल-मिल जाती हैं कि हमें एक निरंतर चलती तस्वीर का 
आभास होता है। इलेक्ट्रॉन के स्तर पर तो सब कुछ इतनी 
तेज़ी से होता है कि प्रत्येक परिघटना 4 एटोसेकंड के दसवें 
भाग में सम्पन्न हो जाती है। कहते हैं कि एक एटोसेकंड 
इतना छोटा होता है कि एक सेकंड में उतने ही एटोसेकंड 
होते हैं जितने सेकंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर अब तक 
बीते हैं। 


इस वर्ष के नोबेल विजेता प्रकाश का ऐसा पल्स पैदा करने में 
सफल रहे हैं जो एक एटोसेकंड को नाप सकता है। इसकी 
मदद से हम अणु-परमाणु के अंदर चल रही प्रक्रियाओं की 
तस्वीरें प्राप्त कर सकते हैं। 


बहरहाल उनके इस काम को वैज्ञानिक स्तर पर समझना 
काफी मुश्किल होगा और हमें इन्तज़ार करना होगा कि कोई 
भौतिक शास्त्री उसे हमारे स्तर पर समझाए। 

प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य ने 
एटोसेकंड पल्स के विकास को जन्म दिया है, जिससे 
वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता 
का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिली है। 
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आरएनए टीके के लिए चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 


इस वर्ष का कार्यिकी अथवा चिकित्सा विज्ञान का नोबेल 
पुरस्कार एक निहायत उपयोगी शोध कार्य के लिए दिया गया 
है। यह पुरस्कार जैव रसायन शास्त्री केटेलिन केरिको और 
प्रतिरक्षा विज्ञानी ड्यू वाइसमैन को उन खोजों के लिए दिया 
जा रहा है जिनके दम पर कोविड-49 के खिलाफ आरएनए 
टीके का विकास संभव हुआ।नोबेल समिति ने बताया है कि 
यह टीका कम से कम 43 अरब मर्तबा दिया गया और 
अनुमान है कि इसने लाखों लोगों की जान बचाने के अलावा 
कोविड-49 के करोड़ों गंभीर मामलों की रोकथाम में भूमिका 
निभाई थी। 


केरिको ने पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में काम करते हुए 
मेसेंजर आरएनए नामक जेनेटिक सामग्री (एम-आरएनए) 
को कोशिकाओं में पहुंचाने का तरीका खोजा था जिसकी 
मदद से एम-आरएनए को कोशिकाओं में पहुंचाते हुए 
अनावश्यक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। 


गौरतलब है कि केरिको चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से 
सम्मानित 43वीं महिला वैज्ञानिक हैं। उनका जन्म हंगरी में 
हुआ था लेकिन बाद में यूएस आ गई थीं। 


यह तो सर्वविदित है कि मॉडर्ना और फाइज़र-बायोएनटेक 
द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोविड-49 टीका उस एम- 
आरएनए को कोशिकाओं में पहुंचा देता है जो कोशिका में 
एक प्रोटीन का निर्माण करवाता है। यह प्रोटीन वही होता है 
जो सार्स-कोव-2 वायरस की सतह पर पाया जाता है, जिसे 
स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन की उपस्थिति की वजह 
से शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है और इस 
तरह से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। 


कई दशकों से एम-आरएनए आधारित टीकों के बारे में माना 
जाता था कि ये व्यावहारिक नहीं होंगे क्योंकि जैसे ही एम- 
आरएनए का इंजेक्शन दिया जाएगा, वह शरीर में प्रतिरक्षा 
प्रतिक्रिया शुरू कर देगा जो स्वयं उस एम-आरएनए को ही 
नष्ट कर देगी। 2000 के दशक के मध्य में केरिको और 
वाइसमैन ने दर्शाया था कि एक किस्म के एम-आरएनए अणु 
(युरिडीन) के स्थान पर उसी तरह के एक अन्य अपु 
(स्यूडोयुरिडीन) का उपयोग किया जाए तो प्रतिरक्षा 
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उभम्पुल्त स्परच्लोस्ख्यव्य 


प्रतिक्रिया से बचा जा सकता है। अर्थात टीके में एक किस्म 
के अणु की जगह दूसरे किस्म के अणु का इस्तेमाल करके 
कोशिका की प्रतिक्रिया को बदला जा सकता है। इसकी 
बदौलत एम-आरएनए द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा 
को बढ़ाया जा सकता है। यानी टीके की प्रभाविता को बढ़ाया 
जा सकता है। 


नोबेल समिति ने कहा है कि इस खोज ने चिकित्सा के क्षेत्र में 
एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। इससे यह भी स्पष्ट 
होता है कि आम धारणा के विपरीत सिर्फ उपयोगी विज्ञान ही 
नहीं, बुनियादी विज्ञान में निवेश भी महत्वपूर्ण है। कोविड-49 
टीके की सफलता के बाद फ्लू, एचआईवी, मलेरिया और 
ज़िका जैसी कई बीमारियों के लिए टीके विकास के चरण में 
| 

इलेक्‍क्ट्रॉन डायनेमिक्स: 


इलेक्ट्रॉन गतिशीलता परमाणुओं, अणुओं और ठोस पदार्थी 
के भीतर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार एवं गति के अध्ययन व 
समझ को संदर्भित करती है। 


इसमें इलेक्ट्रॉन व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को शामिल 
किया गया है, जिसमें उनकी गति, विदृयुत चुम्बकीय क्षेत्रों के 
साथ अंतःक्रिया और बाह्य बलों के प्रति अनुक्रिया शामिल है। 


इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाले मूलभूत कण हैं और वे 
सघन नाभिक की परिक्रमा करते हैं। लंबे समय तक, 
वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन व्यवहार को समझने के लिये 
अप्रत्यक्ष पद्धतियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसे कि एक 
तेज़ गति से चलने वाली रेस कार की लंबे समय तक 
एक्सपोज़र समय के साथ तस्वीर लेना, जिसके 
परिणामस्वरूप धुंधली छवि बनती है। 


इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गति, इनके पारंपरिक माप तकनीकों के 
लिये लगभग अदृश्य थी। अणुओं में परमाणु फेम्टो सेकंड के 
क्रम पर गति प्रदर्शित करते हैं, जो बहुत ही कम समय 
अंतराल होते हैं, जो एक सेकंड के एक अरबवें हिस्से का दस 
लाखवाँ हिस्सा होते हैं। 

इलेक्ट्रॉन हल्के होने के कारण और इससे भी तेज़ गति से 
इंटरैक्ट करने के कारण, एटोसेकंड दायरे में गति करते हैं, 


र्व्दी 


अवाज्ज़्ा 
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एक सेकंड के अरबवें हिस्से का अरबवाँ हिस्सा (सेकंड का 
4.40: भाग)। 


नोट: एटोसेकंड पल्स प्रकाश का एक बहुत ही अल्पकालीन 
विस्फोट है जो सिर्फ एटोसेकंड तक रहता है। 


वैज्ञानिकों द्वारा आटो सेकंड पल्स जेनरेशन: 


4980 के दशक में, भौतिक विज्ञानी केवल कुछ फेमटोसेकेंड 
तक चलने वाली हल्की पल्स बनाने में कामयाब रहे।उस 
समय यह माना जाता था कि हल्की पल्सों के लिये यह 
न्यूनतम प्राप्त अवधि थी।हालाँकि इलेक्ट्रॉनों को गति में 
'देखने' के लिये और भी छोटी/अल्पकालीन पल्स की 
आवश्यकता थी। 


आटो सेकंड पल्स जेनरेशन में प्रगति: 


वर्ष 4987 में एक फ्राँसीसी प्रयोगशाला में ऐनी एल हुइलियर 
और उनकी टीम ने एक महत्त्वपूर्ण मफलता हासिल की। 


उन्होंने एक उत्कृष्ट गैस के माध्यम से एक अवरक्त लेज़र 
किरण को गुजारा, जिससे ओवरटोन की उत्पत्ति हुई- तरंग 
देधध्य के साथ प्रकाश की तरंगें जो मूल किरण के पूर्णाक अंश 
थे। गैस में उत्पन्न ओवरटोन पराबैंगनी प्रकाश के रूप में थे। 
वैज्ञानिकों ने देखा कि जब कई ओवरटोन परस्पर क्रिया 
करते हैं, तो वे या तो रचनात्मक व्यतिकरण के माध्यम से 
एक-दूसरे को तीव्र कर सकते हैं या विनाशकारी व्यतिकरण 
के माध्यम से एक-दूसरे को रद्द कर सकते हैं।अपने सेटअप 
को परिष्कृत करके, भौतिक विज्ञानी प्रकाश की तीव्र 
एटोसेकंड पल्स बनाने में कामयाब रहे। 
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€जल कुछकू 


वर्ष 200 में फ्राँस में पियरे एगोस्टिनी और उनके अनुसंधान 
समूह ने 250-एटोसेकंड प्रकाश पल्सों की एक श्रृंखला का 
सफलतापूर्वक उत्पादन किया। 
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उन्होंने इस पल्स श्रृंखला को मूल बीम के साथ संयोजित कर 
तेज़ी से प्रयोग किये, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गतिशीलता में 
अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की। 


इसके साथ ही ऑस्ट्रिया में फेरेन्क क्रॉसज़ और उनकी टीम 
ने एक पल्स श्रृंखला से व्यक्तिगत 650-एटोसेकंड पल्स को 
अलग करने की तकनीक विकसित की। 


इस सफलता ने शोधकर्त्ताओं को क्रिप्टन परमाणुओं द्वारा 
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को उल्लेखनीय सटीकता के 
साथ मापने में मदद की। 


अल्पकालिक प्रक्रियाओं का अध्ययन: आटो सेकंड पल्स 
वैज्ञानिकों को अल्ट्राफास्ट परमाणु और आणविक 
प्रक्रियाओं की 'छवियों' को कैप्चर करने में सक्षम बनाता है। 


इसका पदार्थ विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कैटेलिसिस जैसे 
क्षेत्रों, जिसमें त्वरित रूप से हो रहे परिवर्तनों को समझना 
महत्त्वपूर्ण होता है, पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 


मेडिकल डायग्रोस्टिक्स: क्षणिक चिह्नों के आधार पर विशिष्ट 
अणुओं की पहचान करने के लिये एटोसेकंड पल्स का 
उपयोग चिकित्सीय नैदानिक परीक्षणों में किया जा सकता 
है। यह मेडिकल इमेजिंग और डायग्रोस्टिक तकनीकों को 
बेहतर बनाने में मदद करता है। 

इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रगति: एटोसेकंड भौतिकी कंप्पूटिंग 
और दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक तेज़ इलेक्ट्रॉनिक 
उपकरणों के विकास को बढ़ावा दे सकती है। 


उन्नत इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी: जीव विज्ञान से लेकर 
खगोल विज्ञान तक के क्षेत्र में अनुप्रयोगों के साथ, एटोसेकंड 
पल्स को संशोधित करने की क्षमता उच्च-रिज़ॉल्यूशन 
इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी में मदद करती है। 


भौतिकी के क्षेत्र में अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता: 


44075 4 


एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन ज़िलिंगर 
"इनटैंग्ल्ड फोटॉन के साथ प्रयोगों के लिये वॉयलेशन ऑफ 
बेल इनइक्कलिटीज़ की स्थापना और क्वांटम सूचना विज्ञान के 
क्षेत्र में विकास करने के लिये" 


88 


वैज्ञानिक 


2024: 


स्यूकुरो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन को "पृथ्वी की जलवायु 
के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित 
करने तथा ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने 
के लिये" जियोर्जियो पेरिसी को "परमाणु से लेकर ग्रहों के 
स्तर पर भौतिक प्रणालियों में विकार और बदलावों की 
परस्पर क्रिया की खोज के लिये" 


44040 £ 


रोजर पेनरोज़ को "ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के 
सामान्य सिद्धांत की एक प्रबल अनुमान है" की खोज के 
लिये”रेनहार्ड जेनज़ेल और एंड्रिया घेज़ को "हमारी 
आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट 
की खोज के लिये" 


वर्ष 2049: 


"ब्रह्मांड के विकास और ब्रह्मांड में पृथ्वी के स्थान के बारे में 
समझ में योगदान के लिये" 


ा पीबल्स "भौतिक ब्रह्माण्ड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों के 
लि तर] 


मिशेल मेयर और डिडिएर क्ेलोज़ "सौर-प्रकार के तारे की 
परिक्रमा करने वाले एक एक्सोप्लैनेट की खोज के लिये" 


"लेज़र भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व आविष्कारों के लिये" 


आर्थर अश्किन "ऑप्टिकल ट्रीज़र 
उनके अनुप्रयोग के लिये" जेरार्ड मौरो और डोना स्ट्रिकलैंड 
को "उच्च तीव्रता, अल्ट्रा-शॉर्ट ऑप्टिकल पल्स उत्पन्न करने 
की उनकी विधि के लिये" 
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रक्‍त, ब्लड यानी खून एक ऐसी चीज है जिसे बनाया ही 
नहीं जा सकता। इसकी आपूर्ति का कोई और विकल्प भी 
नहीं है। यह इंसान के शरीर में स्वयं ही बनता है। रक्तदान 
के बाद शरीर में जो नए ब्लड सेल्स बनते हैं, उनमें किसी 
भी बीमारी से लड़ने की अपेक्षाकृत अधिक ताकत होती है 
और यह स्वच्छ व ताजा रक्त शरीर से विषैले तत्वों को 
बाहर निकालने में मददगार होता है, जिससे न सिर्फ 
कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप नियंत्रित रहता है बल्कि कैंसर 
जैसी बड़ी बीमारियों से बचाव, कुछ हद तक मोटापे पर 
नियंत्रण तथा कई संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। 
रक्त में आयरन की मात्रा नियंत्रित हो जाने से लीवर की 
कार्यक्षमता बढ़ जाती है [कई बार मरीजों के शरीर में खून 
की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति 
से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही 
इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को 
रक्तदान के लिए जागरूक करके, किन्तु अब स्थिति बिल्कुल 
अलग है, लेकिन फिर भी यह विड़म्बना ही कही जाएगी कि 
रक्तदान के महत्व को जानते-समझते हुए भी रक्त के 
अभाव में आज भी दुनियाभर में हर साल करोड़ों लोग 
असमय ही काल के ग्रास बन जाते हैं, जिनमें अकेले भारत 
में ही रक्त की कमी के चलते होने वाली ऐसी मौतों की 
संख्या करीब बीस लाख होती है क्‍योंकि देश में प्रतिवर्ष 
करीब पच्चीस लाख यूनिट रक्त की कमी रह जाती है। 
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार रक्तदान करने से शरीर को 
किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता बल्कि रक्तदान 
से तो शरीर को कई फायदे ही होते हैं। रक्तदान के बाद 
प्राप्त रक्त से आवश्यकतानुसार लाल रक्त कणिकाएं, 
प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटिट अलग कर मरीजों 
के लिए उपयोग किए जाते हैं। जहां तक रक्तदान से 
संक्रमण की बात है तो सभी स्वास्थ्य कन्द्रों द्वारा रक्त लेते 
समय विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानक तरीके अपनाए 


वैज्ञानिक 
रक्तदान करें रोग से बचें 


डॉ. अंकिता मिश्रा 


थक 


के 
संपादक, आविष्कार, इन्वेंशन इंटेलीजेंस, ७ 
एनआरडीसी, नई दिल्ली 8/000 क 


जाते हैं, इसलिए संक्रमण का कोई खतरा नहीं 
होता [रक्तदान को परोपकार के दायरे से बाहर लाते 
हुए वैज्ञानिकों ने इसके कुछ और उजले पक्ष गिनाए 
हैं। उनका दावा है कि ब्लड डोनेट करते रहने से 
हार्ट अटैक और कैंसर का खतरा कम हो जाता है। 
वैज्ञिनेनकों ने बताया कि ब्लड डोनेट कर आप दूसरे 
की जान तो बचाते हैं, अपनी जान पर भी ढेरों करम 
करते हैं। शोध बताते हैं कि रक्‍तदान से डोनर को 
हार्ट अटैक व कैंसर होने की आशंका कम हो जाती है। 
व्यक्ति का रकक्‍तभार कम होने से शरीर में खून को 
गाढ़ा बनाने वाले आयरन का स्तर कम होता है।जर्नल 
ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन' ने अपने शोध 
में पाया है कि 43 से 64 साल के जिन लोगों ने हर 6 
महीने पर रक्‍तदान किया था, उन्हें हार्ट अटैक 
और स्ट्रोक्स का खतरा कम निकला। मेडिकल डेली में 
प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड में 2,682 लोगों 
पर किए रिसर्च में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से 
रक्तदान करते रहते हैं, उनमें दिल का दौरा पड़ने की 
आशंका 80 फीसदी कम हो जाती है।इस तरह, रक्तदान 
को कैंसर के खिलाफ बड़ा हथियार माना जा रहा है। 
“नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट' के जर्नल में प्रकाशित एक 
शोधपत्रा में बताया गया है कि शरीर में आयरन का 
उच्च स्तर कैंसर पैदा होने का कारण बन सकता है। 
अध्ययन से पता चला कि छमाही रक्तदान करने वालों का 
आयरन लेवल कम होता है और उन्हें कैंसर का 
खतरा कम होता है। पूर्व में हुए शोध बताते हैं कि 
रक्तदान से शरीर में जो नया रक्त बनता है, उसके 
सेल्स ज्यादा स्वस्थ होते हैं। नए रक्त उत्पादन से शरीर 
चुस्त भी रहता है। 
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वैज्ञानिक 
सौर मिशन, आदित्य-एल। 


आदित्य एल! ने देखा स॒र्य इसरो ने भारतीय सौर अंतरिक्ष 
यान पर दूसरा उपकरण सक्रिय किया भारत के आदित्य-एल4 
उपग्रह पर लगे आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट 
(एएसपीईएक्स) पेलोड ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है 
और सामान्य रूप से काम करना भी शुरू कर दिया है। 


भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शनिवार को 
एक और मील का पत्थर हासिल किया, जब भारत के आदित्य- 
एल। उपग्रह पर लगे आदित्य सोलर विंड पार्टिकल 
एक्सपेरिमेंट (एएसपीईएक्स) पेलोड ने अपना परिचालन शुरू 
किया और सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया। 


इसरो के अनुसार, एएसपीईएक्स में दो उपकरण शामिल हैं - 
सौर पवन आयन स्पेक्ट्रोमीटर (स्विस) और सुप्राथर्मल और 
ऊर्जावान कण स्पेक्ट्रोमीटर (स्टेप्स)।जबकि स्टेप्स उपकरण 
को 40 सितंबर, 2023 को चालू किया गया था, स्विस उपकरण 
को 2 नवंबर, 2023 को सक्रिय किया गया था, और इसने 
इष्टतम प्रदर्शन प्रदर्शित किया है। 


स्विस, 360-डिग्री दृश्य क्षेत्र वाली दो सेंसर इकाइयों का 
उपयोग करते हुए, एक दूसरे के लंबवत विमानों में काम 
करता है। नवंबर 2023 में दो दिनों में एक सेंसर से प्राप्त 
नमूना ऊर्जा हिस्टोग्राम प्रोटॉन (॥+) और अल्फा कण (दोगुने 
आयनित हीलियम, ।।९2+) की संख्या में भिन्नता को दर्शाता है। 
इन विविधताओं को नाममात्र एकीकरण समय के साथ दर्ज 
किया गया था, जो सौर पवन व्यवहार का एक व्यापक 
स्नैपशॉट प्रदान करता है। स्विस की दिशात्मक क्षमताएं सौर 
पवन प्रोटॉन और अल्फ़ाज़ की सटीक माप को सक्षम बनाती 
हैं, जो सौर पवन गुण, अंतर्निहित प्रक्रिया और पृथ्वी पर उनके 
प्रभाव के बारे में लंबे समय से चले आ रहे प्रश्नों को संबोधित 
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डॉ सरोज शुक्ला 


/(0 94/628, कुरमांचलनगर, 


इंदिरा नगर के पास, 
लखनऊ--226046 


करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।इसरो के अनुसार, प्रोटॉन 
और अल्फा कण संख्या अनुपात में परिवर्तन, जैसा कि स्विस 
द्वारा देखा गया है, सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज प्वाइंट एल॥ पर कोरोनल 
मास इजेक्शन (सीएमई) के आगमन के बारे में अप्रत्यक्ष 
जानकारी प्रदान करने की क्षमता रखता है। 


उद्देश्य: आदित्य-एल॥ का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य का अध्ययन 
करना है, विशेष रूप से इसकी सबसे बाहरी परत जिसे 
कोरोना के रूप में जाना जाता है। कोरोना पृथ्वी पर जलवायु 
पैटर्न को प्रभावित करता है, उपग्रह संचार और नेविगेशन को 
प्रभावित करता है, और बिजली ग्रिड में व्यवधान पैदा कर 
सकता है। इन प्रभावों की भविष्यवाणी करने और उन्हें कम 
करने के लिए कोरोना को समझना महत्वपूर्ण है। 


| 
#॥७90॥ . 


लैग्रेंज पॉइंट ।: उपग्रह को ।। लैग्रेंज पॉइंट पर स्थित किया 
जाएगा। यह बिंदु पृथ्वी से लगभग 4.5 मिलियन किमी दूर है, 
और यह बिना किसी ग्रहण के सूर्य का निरंतर दृश्य प्रदान 
करता है। यह अनूठी स्थिति निर्बाध सौर अवलोकन की 
अनुमति देती है। 


पेलोड: आदित्य-एल4 अपने साथ उपकरणों का एक सेट ले 
जाएगा, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (वीईएलसी): 
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सौर कोरोना के नैदानिक मापदंडों और कोरोनल मास 
इजेक्शन की गतिशीलता और उत्पत्ति का अध्ययन करने के 
लिए। सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (एसयूआईटी): छवि 
के लिए स्थानिक रूप से विघटित सौर प्रकाशमंडल और 
क्रोमोस्फीयर। आदित्य (पीएपीए) के लिए प्लाज्मा विश्लेषक 
पैकेज: सौर हवा की संरचना और इसके ऊर्जा वितरण को 
समझने के लिए। अन्य पेलोड भी हैं, और साथ में उनका 
उद्देश्य अवलोकनों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करना 
और सूर्य के बारे में व्यापक डेटा इकट्ठा करना है। 


बढ़े हुए अल्फा-टू-प्रॉटॉन अनुपात को अक्सर एल। पर 
इंटरप्लेनेटरी कोरोनल मास इजेक्शन (आईसीएमई) के पारित 
होने के संवेदनशील मार्करों में से एक माना जाता है और 
इसलिए इसे अंतरिक्ष मौसम अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना 
जाता है। 


आदित्य एलआई के मिशन के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य नीचे 
दिए गए हैं - 


« सौर ऊपरी वायुमंडलीय (कोरोना और क्रोमोस्फीयर) 
गतिशीलता का विश्लेषण या अध्ययन करना। 


« प्लाज्मा वातावरण और इन-सीटू कण का विश्लेषण 
करना जो सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन के 
लिए जानकारी प्रदान करता है। 


« सौर कोरोनल की भौतिकी और उसके तापन तंत्र का 
अध्ययन करना। 


« सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र माप और चुंबकीय क्षेत्र 
टोपोलॉजी का निरीक्षण करना। 


« प्रक्रियाओं की व्यवस्था या अनुक्रम का अध्ययन या 
पहचान करना, जो कई परतों विस्तारित कोरोना 
और क्रोमोस्फीयर पर होता है) जो अंततः सौर 
विस्फोट की घटनाओं को जन्म देता है। 

* उसकी स्थिति के आसपास भौतिक कण वातावरण 
का निरीक्षण करना। 


०» सीएमई (कोरोनल मास इजेक्शन) की गतिशीलता, 
विकास और उत्पत्ति का अध्ययन करना। 
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« कोरोनल द्रव्यमान, फ्लेयर्स और इजेक्शन, 
क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग, और आंशिक 
रूप से आयनित प्लाज्मा के भौतिकी की शुरुआत 
का विश्लेषण या अध्ययन करना। 


« अंतरिक्ष मौसम के लिए ड्राइवर, और सौर हवा की 
गतिशीलता, उत्पत्ति और संरचना का विश्लेषण या 
अध्ययन करना। | 


विशेष रूप से, भारत का पहला समर्पित सौर मिशन, आदित्य- 
एल॥4, 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में सतीश 
धवन अंतरिक्ष केंद्र एसडीएससी) से अंतरिक्ष में लॉन्च किया 
गया | 425 दिनों में पृथ्वी से लगभग 4.5 मिलियन किमी की 
यात्रा करने के बाद, अंतरिक्ष यान को सूर्य के सबसे निकट 
माने जाने वाले लैग्रेंजियन बिंदु ।। के आसपास एक हेलो कक्षा 
में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। 


इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य एल। अंतरिक्ष 
यान अपने अंतिम चरण के करीब है, और एल बिंदु में प्रवेश 
करने की प्रक्रिया 7 जनवरी, 2024 तक पूरी होने की उम्मीद 
है। 
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सका नाइकन- 
कु है 
पृथ्वी पर अतीत में अंतरिक्ष पिंडों की टक्कर और तबाही से 
वैज्ञानिकों को हमेशा ये चिंता रही थी कि कहीं कोई क्षुदग्रह फिर 
आकर न टकरा जाए। भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो इसलिए 
उनकी योजना है कि पृथ्वी की ओर आते हुए पिंड को टक्कर 
मारकर उसकी दिशा बदल दी जाए। बीते सितंबर ऐसे ही एक 
परीक्षण में नासा के डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (00४7) 
अंतरिक्ष यान द्वारा एक क्षुदग्रह को टक्कर मारकर उसका मार्ग 
बदल दिया गया था। अब, वैज्ञानिकों ने इस टक्कर और उसके 
प्रभाव का विश्लेषण करके देखा है कि वास्तव में यह टक्कर 
कितनी सफल रही। 
परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों ने डायमॉर्फोस नामक जिस 
क्षुद्रग्ह को चुना था वह स्वयं डायडिमॉस नामक एक बड़े क्षुदग्रह 
की परिक्रमा करता है। गौरतलब है कि यह क्षुदग्रह पृथ्वी के लिए 
न तो खतरा था, और न होगा। 
पाया गया कि इस टक्कर से डायमॉर्फोस का परिक्रमा 
पथ छोटा हो गया है, और यह पहले की तुलना में 33 मिनट कम 
समय में परिक्रमा पूरी कर लेता है। इससे लगता है कि भविष्य में 
कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर आते हुए दिखा, तो वैज्ञानिक इसका 
रास्ता बदलने में सक्षम होंगे। 


अपर. 


वैसे तो डार्ट (0/४श) की सफलता की खबर पहले भी आ चुकी है; 
लेकिन अब, नेचर पत्रिका में प्रकाशित पांच अध्ययन इस घटना के 
आखिरी पलों का विस्तार से वर्णन करते हैं और बताते हैं कि इसने 
क्षुद्रग्रह को कैसे प्रभावित किया। इससे यह समझने में मदद 
मिलती है कि यह परीक्षण इतना सफल क्‍यों रहा। इनमें से एक 
अध्ययन में टक्कर से ठीक पहले अंतरिक्ष यान के रास्ते का डैटा 
और क्षुद्रग्रह की सतह की तस्वीरों का विश्लेषण किया गया है। 
टक्कर के पहले ०५४ द्वारा ली गई छवियों में डायमॉर्फोस 
खुरदुरी है। चट्टानी खोल में लिपटे अंडे की तरह दिख रहा था। 
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क्षुद्रग्रह डायमॉर्फोस का रास्ता बदलने में सक्षम 


उत्तम सिंह गहरवार 
205, समता कॉलोनी, रायपुर 


और भुरभुरा सा लग रहा था - टक्कर पर टूट जाए ऐसा। 
6 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की रफ्तार से डायमॉर्फोस 
की ओर बढ़ते हुए ०/॥श यान का सौर पैनल वाला हिस्सा सबसे 
पहले टकराया - क्षुद्र ग्रह की एक 6.5-मीटर-चौड़ी चट्टान से। 
इसके चंद माइक्रोसेकेंड बाद 09 यान का मुख्य भाग 
टकराया। इस टक्कर में ०५४ भी टुकड़े-टुकड़े हो गया। 
इस टक्कर से 4.3 अरब किलोग्राम वज़नी डायमॉर्फोस से कम से 
कम दस लाख किलोग्राम हिस्सा टूटकर अलग हो गया था। इससे 
निकला मलबा क्षुदग्रह की पूंछ बनाता हुआ हज़ारों किलोमीटर 
दूर तक फैला था। कई दूरबीनों द्वारा मलबे की इस पूंछ गति और 
विकास पर नज़र रखी गई; हबल टेलीस्कॉप से तो इसकी एक 
अन्य पूंछ भी दिखी जो 48 दिन बाद गायब हुई। 

इसके सफल होने के पीछे एक कारक यह है कि 0#श यान 
क्षुद्रग्रह के केंद्र से लगभग 25 मीटर दूरी पर टकराया था, जिससे 
अधिकतम प्रभाव पड़ा। दूसरा यह है कि टक्कर से निकला 
अधिकतर मलबा क्षुद्रग्रह से बाहर की ओर उड़ा। जिसकी 
प्रतिक्रिया के चलते क्षुद्रग्रह अपने परिक्रमा पथ से काफी भटक 
गया। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस मलबे के धक्के से 
डायमॉर्फोस को ०/४श यान की टक्कर से मिले संवेग की तुलना में 
4 गुना अधिक संवेग मिला।उम्मीद है कि भविष्य में यदि खतरा 
मंडराता है तो इस तकनीक को उन पर लागू किया जा सकेगा। 
इसके अलावा, टक्कर से पहले, उसके दौरान और बाद में किए 
गए टदूरबीन निरीक्षण में देखा गया कि अंतरिक्ष यान के टकराने के 
तुरंत बाद पिंड काफी लाल हो गया था। इसके बाद इसका रंग 
नीला हो गया था। यह संभवत: इसलिए हुआ होगा कि 
डायमॉर्फोस का काफी सारा पदार्थ बाहर फेंका गया होगा जिसके 
चलते उसकी अंदरूनी सतह उजागर हो गई होगी। 

बहरहाल, डायमॉर्फोस और डायडिमॉस दोनों की भौतिकी, 

रसायन विज्ञान और भू[विज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए 
शोधकर्ता डार्ट (9/'श) यान के डैटा के विश्लेषण का काम जारी 
रखे हैं। इसमें कई शौकिया खगोलशास्त्रियों की मदद ली जा रही 
है। 2026 में युरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का हेरा यान डायमॉर्फोस पर 
पहुंचेगा। तब और भी बारीक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस बीच 
कई अन्य अध्ययनों के नतीजों का इन्तज़ार है। 
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वैज्ञानिक 
स्तनधारियों का विकासात्मक इतिहास 
डा. संजय कुमार 


- 9. 


विद्वानों (पक्षी वैज्ञानिक पौल एवाल्ड, मनोचिकित्सक रैडोल्फ 
नेसे, और समुद्री जीव विज्ञानी जॉर्ज विलियम्स) के शुरुआती 
प्रयासों के बाद वैकासिक चिकित्सा ने लंबा सफर तय किया 
है। आज इस विषय में हज़ारों शोध पत्र हैं, दर्जनों मोनोग्राफ्स 
और पाठ्य पुस्तकें हैं, एक जर्नल है (इवोल्यूशन, मेडिसिन 
एंड पब्लिक हेल्‍थ), एक इंटरनेशनल सोसायटी फॉर 
इवोल्यूशन, मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्‍थ और वर्चुअल 
इवोल्यूशनरी मेडिसिन कंवर्सेशन के लिए एक क्लब है। यहां 
तक कि एक नया विषय वैकासिक मनोचिकित्सा भी अस्तित्व 
में आ चुका है। इस प्रगति में येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
स्टीफन सी. स्टर्न्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिन्होंने इस 
नए विकसित होते विषय में गहरी रुचि दिखाई ।स्टर्न्स खास 
तौर से 'जीवन चक्र के उद्विकास' विषय से जुड़े थे। जीवन 
चक्र के विकास के अंतर्गत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जीव 
बूढ़े क्यों होते हैं और मरते क्‍यों हैं, वे कैसे तय करते हैं कि 
कितनी संतानें पैदा करें, किस साइज़ की और अपने जीवन 
के किस समय, और कैसे जीनोटाइप का वही सेट अलग- 
अलग पर्यावरण में अलग-अलग फीनोटाइप को जन्म देता 
है। स्टर्स्स ने अटकलों और कुछ दावों के समर्थन में प्रायोगिक 
जानकारी के अभाव की दिक्कत को सुलझाने के लिए - 
4999 से पहले ही - एक संपादित ग्रंथ तैयार कर लिया था - 
इवोल्यूशन इन हेल्‍थ एंड डिसीज़ (६४०७४०ा ॥ ।+९०॥७॥ 
१70 05९४५९)। इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए उच्च 
स्तर के 24 अध्याय थे।अंतत: स्टर्न्स ने येल विश्वविद्यालय के 
अपने सहकर्मी रुसलन मेडज़ितोव (प्रतिरक्षा विज्ञान के 
प्रोफेसर के साथ टीम बनाकर इवोल्यूशनरी मेडिसिन 
23 जे /९००॥९, 208) लिखी। स्टर्न्स और 
मेडज़ितोव ने चिकित्सा को एक मज़बूत सैद्धांतिक 
आधार दिया और इस विषय के कई दावों के प्रायोगिक 
प्रमाण प्रस्तुत किए। 

चिकित्सकीय परिणामों वाली प्राचीन वैकासिक घटनाएं 
स्टर्न्स और मेडज़ितोव की इस पुस्तक में एक खंड है “प्राचीन 
इतिहास जिनके चिकित्सकीय परिणाम हुए हैं"। आशय 


संयुक्त कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) 
काशी हिन्द्व्‌ विश्वविद्यालय, वाराणसी 


सचमुच 'प्राचीन' से है; वे 3 अरब से लेकर 20-30 लाख वर्षों 
पूर्व जीवन के इतिहास में घटी पांच घटनाओं का उल्लेख 
करते हैं। 

असममिति (35/॥॥7९॥%) की उत्पत्ति - 3 अरब वर्ष पहले 
एक-कोशिकीय जीवों में असममित विभाजन होने लगा था - 
विभाजन के बाद एक पुत्री कोशिका को मातृ कोशिका की 
पूरी सामग्री मिलती जबकि दूसरी कोशिका को नए सिरे से 
संश्लेषित सामग्री। इस पड़ाव पर, अपरिहार्य रूप से 
प्राकृतिक वरण का प्रवेश हुआ और उसने नवीन पुत्री 
कोशिका, जिसमें प्रजनन की बेहतर क्षमता थी, में सुधार 
शुरू कर दिए और कमतर प्रजनन क्षमता वाली 'पुरानी' 
कोशिका की उपेक्षा की। 

लिहाज़ा, 'पुरानी' पुत्री कोशिका में हो रहे हानिकारक 
उत्परिवर्तनों पर वरण की सख्ती दा और वे एकत्रित 
होते रहे और वह कोशिका बुढ़ाने लगी और अंततः: मारी गई। 
दूसरी ओर, 'नवीन' पुत्री कोशिका में होने वाले हानिकारक 
उत्परिवर्तनों को ज़्यादा कुशलता से हटाया गया और वह 
कोशिका स्वस्थ व युवा बनी रही। बुढ़ाने की उत्पत्ति कुछ 
इसी तरह हुई है जो, डॉक्टर तो डॉक्टर, हमें भी परेशान 
करता है। 

मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि () असममित 
कोशिका विभाजन का यह विचार जर्मन जीव विज्ञानी ऑगस्ट 
वाइसमैन (834-494) पहले ही 882 में सुझा चुके थे 
लेकिन इसे भुला दिया गया था और हाल ही में पुन: खोजा 
गया है; और (2) कोशिका विभाजन में ऐसी असममिति को 
प्रयोगशाला में ई. कोली नामक बैक्टीरिया की आबादी में भी 
देखा जा सकता है - दो पुत्री कोशिकाएं बनावट की दृष्टि से 
असममित होती हैं, हालांकि सामग्री की दृष्टि से नहीं। यह 
काफी रोमांचक बात है और इससे असममित कोशिका 
विभाजन की जेनेटिक व आणविक क्रियाविधि को समझने में 
मदद मिल सकती है।स्टेम कोशिकाओं का आविष्कार - 
करीब ॥-2 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीवों ने 
तथाकथित स्टेम कोशिकाओं को अलग सहेजना शुरू कर 


य्ध्य्य्य््ड्् 
अवाज्ज़ादी 
'अम्पुस्त स्परक्लोस्ख्यव्य 
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अवाज्ज्तायदी < 
म्पुल्त 


०. > 
दिया जिनमें बहुसक्षमता बरकरार होती थीं। इसलिए ये 
कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर सकती थी। और 
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश कैंसर स्टेम 
कोशिकाओं में ही जन्म लेते हैं। तो आज लगता है कि स्टेम 
कोशिकाओं के नवाचार ने कैंसर विकास की ज़मीन तैयार 
कर दी थी। 

स्टर्स्स और मेडज़ितोव बताते हैं कि बहुकोशिकत्व का 
विकास मं कोशिकीय जीवों की कोशिकाओं के बीच एक 
समझौता है, जहां कायिक कोशिकाएं तब संख्यावृद्धि बंद 
कर देंगी जब वे ज़रूरी ऊतकों और अंगों का निर्माण कर 
देंगी; जनन कोशिकाएं कायिक कोशिकाओं के जीन्स की 
एक प्रतिलिपि को अगली पीढ़ी में पहुंचाएंगी। और, स्टेम 
कोशिकाएं संख्यावृद्धि की क्षमता बरकरार रखेंगी ताकि 
ज़रूरत पड़ने पर वे क्षतिग्रस्त ऊतकों व अंगों की मरम्मत 
कर सकें। लेकिन 'कैंसर इस समझौते का उल्लंघन करता 
है।' स्टेम कोशिकाएं बहुसक्षम होती हैं, और उनमें, मरम्मत 
के लिए ज़रूरी होने पर, संख्यावृद्धि करने तथा किसी भी 
किस्म की कोशिकाएं में विभेदित होने की क्षमता होती है; 
लेकिन वे इस क्षमता का दुरुपयोग करने लगती हैं। 

कशेरुकी अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र की उत्पत्ति - 50 करोड़ 
साल पहले एक क्रांतिकारी घटना घटी थी। हुआ यह था कि 
एक ट्रांसपोज़ेबल घटक (डीएनए के ऐसे अंश जो जीनोम में 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगा सकते हैं) जिसमें 
दो जीन्स थे, मछली जैसे किसी पूर्वज में इम्यूनोग्लोबुलिन के 
एक जीन में जुड़ गया। संभवत: इसने ही कशेरुकी जीवों के 
अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र को अत्यंत विविध एंटीबॉडीज़ बनाने 
की क्षमता प्रदान की है। ये एंटीबॉडीज़ बाहर से आए एंटीजन 
को पहचानकर उनका सफाया कर सकती हैं। 

इन दो जीन्स को १७6॥ तथा १५७०2 कहते हैं 
(रिकॉम्बीनेशन एक्टिवेटिंग जीन्स)। बैक्टीरिया को संक्रमित 
करने वाले कुछ वायरस (जैसे ॥॥0) स्वयं ट्रांसपोज़ेबल तत्व 
(तथाकथित फुदकते जीन्स)) हैं। इन ट्रांसपोज़ेबल तत्व की 
खोज के लिए बारबरा मैक्लिंटॉक को 983 में नोबेल 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 


हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में लगभग अनगिनत एंटीबॉडीज़ बनाने 
की जो क्षमता है - उन सारे एंटीजन्स के लिए जिनकी आप 
कल्पना कर सकते हैं - और अतीत के संक्रमणों की स्मृति 
रखने की जो क्षमता है, वह भी ताश के समान डीएनए को 
फेंटने की क्षमता पर ही टिकी है। इसे कायिक (सोमेटिक) 
रीकॉम्बिनेशन कहते हैं। एक व्याख्यान में स्टर्न्स ने बताया था 
कि यह विचित्र बात है कि हमारे पूर्वजों में हुए वायरस 
संक्रमण ने ही हमें वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान की है। 


ख्र्लः 
न्क््् 


उल्त्र स्तक्लोस्ख्यस्य 
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माता-संतान के टकराव में एक मध्यस्थ के रूप में आंवल - 
इसके बाद वे चिकित्सकीय महत्व की एक और ऐतिहासिक 
घटना की चर्चा करते हैं। यह घटना हमारे विकास के दौर में 
लगभग डेढ़ करोड़ साल पहले घटी थी। यह खास तौर से 
चकराने वाली है क्योंकि यह स्तनधारी आंवल का सम्बंध 
कैंसर की संभावना से जोड़ती है। इस तरह की सहजबोध 
विरुद्ध सूझबबूझ वैकासिक सोच के सुखद परिणाम हैं। 
बदकिस्मती से, जिस घटना की चर्चा की जा रही है वह बहुत 
खुशनुमा नहीं है क्योंकि यह हमें मेटास्टेटिक (फैलने वाले) 
कैंसर का जोखिम देती है।लवाल है कि आंवल और कैंसर के 
बीच क्या कड़ी हो सकती है। वैकासिक जीव विज्ञानी सोच से 
उभरा एक और सहजबोध विपरीत विचार यह है कि 
अभिभावकों और संतान के बीच कुछ टकराव अपरिहार्य है 
क्योंकि अभिभावक, जो सभी संतानों से बराबर सम्बंधित होते 
हैं, संसाधनों का आवंटन सभी संतानों में समानता से करेंगे। 
लेकिन उन संतानों को वरीयता मिलेगी जो अपने 
अभिभावकों से ज़्यादा की मांग करेंगे। अभिभावक-संतान 
टकराव कई रूप ले सकता है। स्तनधारियों में भ्रूण की स्टेम 
कोशिकाएं आंवल के माध्यम से मां के शरीर में घुसपैठ कर 
सकती हैं। ये स्टेम कोशिकाएं मां की धमनियों के व्यास में 
बदलाव कर सकती हैं ताकि भ्रूण को मां की मंशा से ज़्यादा 
खून मिल पाए।स्तनधारियों के वैकासिक इतिहास में कई 
उथल-पुथल देखने को मिलती हैं। शुरुआती वंशों में अत्यंत 
घुसपैठी आंवल का विकास हुआ है (यानी भ्रूण विजयी हुआ), 
गाय-घोड़ों जैसे कुछ वंशों में मां द्वारा घुसपैठी आंवल का 
दमन किया जाता है (मां विजयी), कुत्तों-बिल्लियों में ज़्यादा 
घुसपैठी आंवल पाई जाती है (भ्रूण विजयी) और अपेक्षाकृत 
हाल में, लगभग डेढ़ करोड़ वर्ष पूर्व, मनुष्यों, चिम्पैंज़ियों, 
गोरिल्ला में आंवल का पुनर्विकास ज़्यादा घुसपैठी रूप में 
हुआ है ,भूण विजयी रहा है। _ 


ला] 


ज़्यादा घुसपैठी आंवल वाली स्तनधारी प्रजातियों (जिनमें 
मनुष्य शामिल हैं) में मेटास्टेटिक कैंसर की उच्च दर पाई 
जाती है। वहीं कम घुसपैठी आंवल वाली प्रजातियों में 
मेटास्टेटिक कैंसर कम होता है। ऐसा लगता है कि यदि 
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भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं मां के शरीर में घुसपैठ करने में 
कुशल हैं, तो वे खुद अपने शरीर के अन्य हिस्सों में ज़्यादा 
घुसपैठ कर पाएंगी और मेटास्टेटिक कैंसर कोबढ़ावा देंगी। 
यह एक विचित्र अदला-बदली को जन्म देता है - भ्रूण में 
ऐसे बदलाव जो भ्रूण के लिए मां के शरीर से ज़्यादा पोषण 
प्राप्त करने में सहायक हों लेकिन बाद के वयस्क जीवन में 
कैंसर का खतरा बढ़ाते हों।दरअसल, मां के साथ अंतर्किया 
के दौरान भ्रूण जिन कई जीन्स और अंतर-कोशिकीय 
प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, वे वही होती हैं जिनका 
उपयोग कैंसर कोशिकाएं मेटास्टेसिस के दौरान करती हैं। 
जिन कोशिकीय व आणविक प्रक्रियाओं की मदद से भ्रूणीय 
स्टेम कोशिकाएं घुसपैठ करके मां की कार्यिकी के साथ 
छेड़छाड़ करती है और आंवल का दमन करने के लिए मां 
द्वारा अपनाई गई रणनीतियां, संभवत: मेटास्टेसिस और 
उसके नियंत्रण की समझ बनाने में मददगार हो सकती हैं। 
यह देखना रोचक है कि (उदाहरणार्थ) गायों और घोड़ों में 
मां की बचाव रणनीतियां भ्रूण के अत्याचार को पललने में 
सफल रही हैं और इन्होंने वैकासिक दृष्टि से अधिक 
टिकाऊ फीनोटाइप को जन्म दिया है जो कम घुसपैठी है। 
दोपाया चलन - चिकित्सकीय असर वाली ऐसी प्राचीन 
वैकासिक घटनाओं में से सबसे हाल की लगभग 20-30 
लाख वर्ष पूर्व घटित हुई थी। चिम्पैंज़ियों से अलग होने के 
बाद मनुष्य के पूर्वज बढ़ते क्रम में सीधे खड़े होकर दो पैरों 
पर चलने लगे। इसने उन्हें परस्पर सहयोग से बड़े प्राणियों 
का शिकार करने में मदद दी।कुशलतापूर्वक दो पैरों पर 
चल पाने के लिए कृल्हे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, जिनके 
चलते प्रसव की वर्तमान दिककतें पैदा हुईं। हमारे बड़े 
दिमाग के विकास ने इन दिक्कतों को और बढ़ाया - 
परिणाम यह हुआ कि मस्तिष्क के विकास का काफी बड़ा 
हिस्सा जन्म के बाद की अवधि के लिए विलंबित करना 
पड़ा। बहरहाल, प्रसव कठिन प्रक्रिया है और इसके लिए 
भ्रूण को घूमना पड़ता है और उल्टा होकर प्रसव मार्ग में से 
गुज़रना होता है। प्रसव के दौरान इन दिक्कतों के चलते 
बढ़ती मृत्यु दर से निपटने का एकमात्र समाधान यही था कि 
हम सहयोगी समूहों में जीने की काबिलियत रखते थे और 
प्रसव के दौरान एक-दूसरे की मदद कर सकते थे। 
सहयोगी समूहों में जीवन को बड़े दिमागों ने सुगम बनाया, 
और, अपने तईं और बड़े दिमागों का मार्ग प्रशस्त किया। 
इसी से शिकारी-संग्रहकर्ता जीवन शैली संभव हुई जो चलने 
से जुड़ी है। तो दोपाएपन का एक और परिणाम यह हुआ 


वैज्ञानिक 


कि चलना हमारे जीने और स्वास्थ्य के लिए निहायत 
महत्वपूर्ण हो गया।सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के 
डेविड ए. रायक्लेन और हारवर्ड विश्वविद्यालय के डेनियल 
ई. लाइबरमैन ने हाल ही में मनुष्यों के चलने के व्यवहार 
की तहकीकात की है। उन्होंने फिटबिट व अन्य पहनने 
योग्य उपकरणों की मदद से यह गणना की है कि 
आधुनिक मनुष्य प्रतिदिन कितने कदम चलते हैं। हमारे 
पूर्वजों के लिए उन्होंने अन्य तरीकों से उनके द्वारा प्रतिदिन 
चले गए कदमों का भी अनुमान लगाया है। 


#' « 
गैर-मानव एप पूर्वजों, जैसे ओरांगुटान (000 से थोड़े कम 
कदम प्रतिदिन), गोरिल्ला (000 से थोड़े अधिक कदम 
प्रतिदिन), चिम्पैंज़ी (लगभग 4000 कदम प्रतिदिन), बोनोबो 
(लगभग 5000 कदम प्रतिदिन) और छोटे आकार के 
शिकारी-संग्रहकर्ता समाजों के मनुष्यों (8 से 20 हज़ार 
कदम प्रतिदिन) की तुलना के आधार पर उनका निष्कर्ष है 
कि मानव विकास के दौरान इस बात का काफी चयनात्मक 
दबाव रहा कि चलने के रूप में शारीरिक गतिविधियां 
बढ़ाई जाएं ताकि चुस्त-दुरुस्त बने रह सकें।लिहाज़ा, 
आधुनिक औद्योगिक समाजों में घटा हुआ चलना (लगभग 
5000 कदम प्रतिदिन) चिम्पैंज़ियों और बोनोबो के तुल्य है 
लेकिन यह हमारे शिकारी संग्रहकर्ता पूर्वजों से बहुत कम 
है। कम चलना कुछ हद तक टाइप-2 डायबिटीज़ और 
रकत-संचार सम्बंधी रोगों में योगदान देता है।ज़्यादा हाल 
की चिकित्सकीय असर वाली वैकासिक घटनाएं अपेक्षाकृत 
हाल की कुछ वैकासिक घटनाओं के भी उल्लेखनीय 
चिकित्सकीय प्रभाव रहे हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है 
हमारा अफ्रीका से बाहर प्रवास (करीब डेढ़ लाख साल 
पहले) और धरती के अधिकांश हिस्सों पर बस जाना। इस 
सफर में मानव समुदाय कई बार विभाजित हुए और कई 


च्लन्स््थ्धिद- 
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बार फिर से साथ आए। परिणामस्वरूप, जेनेटिक विविधता 
के वितरण के निहायत जटिल पैटर्न बने।जेनेटिक विविधता 
चिकित्सा के लिए विशेष चुनौती पेश करती है क्योंकि 
इसका मतलब होता है कि एक उपचार सारे मरीज़ों के लिए 
कारगर नहीं होगा। जेनेटिक विविधता की चुनौती और बढ़ 
जाती है क्योंकि मानव जेनेटिक विविधता के सामाजिक व 
राजनैतिक निहितार्थ होते हैं। एक परिणाम यह होता है कि 
किसी आबादी के अंदर या आबादियों के बीच जेनेटिक 
विविधता का अध्ययन करने का विरोध होता है या ऐसे 
अध्ययन करने में अनिच्छा होती हैं क्योंकि इनके दुरुपयोग 
का डर होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया 
जाता है कि अधिकांश जेनेटिक विविधता आबादियों और 
नस्लों के अंदर होती है, उनके बीच नहीं। यह काफी 
सुकूनदायक विचार है क्योंकि यह नसल-आधारित भेदभाव 
के जीव वैज्ञानिक आधार की धारणा को झुठलाता है और 
शायद ऐसे भेदभाव के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। 
लेकिन यह तथ्य कि काफी सारी जेनेटिक विविधता आबादी के 
अंदर ही होती है, निजीकृत उपचारों के विकास को चुनौतीपूर्ण 
बना देता है। विभिन्न रोगों (संक्रामक और जीवन शैली से 
सम्बंधित) के प्रति संवेदनशीलता के मामले में व्यक्ति-व्यक्ति 
में काफी अंतर हो सकते हैं और इस बात में भी अंतर हो 
सकते हैं कि उनके शरीर दवाइयों के प्रति कैसा प्रत्युत्तर 
देंगे।वैकासिक परिप्रेक्ष्य इस बात को भी रेखांकित करता है 
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कि मानव जीवन चक्र के लक्षणों का स्वास्थ्य व रोगों पर इस 
सफर में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है; जैसे, जन्म के समय वज़न- 
कद, वज़न-कद, पोषण व अन्य पर्यावरणीय कारकों के प्रति 
संवेदनशीलता ये बातें व्यक्ति-व्यक्ति के बीच अंतर करती हैं 
और डॉक्टर का काम मुश्किल बना देती हैं। 
वैकासिक चिकित्सा बीमारियों के इलाज में ठोस लाभ देने लगे, 
उससे भी पहले, यह दर्शा सकती है कि क्‍यों हमारे वर्तमान 
चिकित्सकीय हस्तक्षेप अपेक्षा के अनुरूप कारगर नहीं हैं। 
यदि उनकी प्रभावहीनता कुछ हद तक मरीज़ों के बीच 
जेनेटिक विविधता की वजह से है, तो चिकित्सा अनुसंधान के 
लिए बहुत अलग मार्ग का संकेत मिलता है बनिस्बत उस 
स्थिति के जब कोई हस्तक्षेप सबके लिए प्रभावी या निष्प्रभावी 
साबित हो।वैकासिक चिकित्सा, यानी स्वास्थ्य व बीमारियों के 
प्रति एक जैव विकास आधारित नज़रिया, जैव विकास के 
शोधकर्ताओं के लिए एक विस्तृत कार्यक्षेत्र में अनुसंधान की 
रोमांचक संभावनाएं प्रस्तुत करता है जिसमें नए सवाल, नई 
समस्याएं और नए मॉडल तंत्र होंगे। दरअसल, वैकासिक जीव 
विज्ञान परक वैकासिक चिकित्सा का सकारात्मक असर 
दिखने भी लगा है। इस संदर्भ में शोध पत्रों, पुस्तकों और 
मोनोग्राफ्स वगैरह में काफी वृद्धि हुई है और आगे भी जारी 
रहेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयीन विभागों, पाठ्यक्रमों, 
फैकल्टी, सम्मेलनों, पीएच.डी. आदि में काफी वृद्धि हुई है। 
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जज व: 
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जन-स्वास्थ्य की समस्या :रेअर डिजीजेज एण्ड डिसऑर्डस 


रोग और विपोषक रोग भी हो सकते हैं | 80: दुर्लभ रोग 
आनुवंशिक होते हैं और साधारणतया बच्चों को प्रभावित 


करते हैं | यही कारण है कि सम्पूर्ण विश्व में दुर्लभ या 
विरल रोग की कोई एक स्वीकृत परिभाषा नहीं है और 
अलग-अलग राष्ट्रों ने अपनी-अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार भिन्न-भिन्न रूप से दुर्लभ और अति दुर्लभ रोग की 
परिभाषाएँ की हैं । भारत में जन-स्वास्थ्य की समस्या 
के रूप में दुर्लभ रोगों का क्षेत्र जटिल, विषमवर्धिनी 
(हेटेरोजीनस), निरंतर विकासशील है और चिकित्सीय एवं 
वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव भी है | अभी तक भारत में 450 
विरल रोगों के पाये जाने की सूचना है | विश्व के संबंध में 
और भारत में विरल रोग जनता के स्वास्थ्य तंत्र के लिए 


चुनौती हैं | इसका कारण यह है कि संक्रामक डाटा को 


एकत्र करने में कठिनाई है साथ ही साथ रोग की पहचान 
और लागत का अनुमान लगाने में भी कठिनाई है | और तो 
और, शोध में कठिनाई और रोग के बढ़ने की सही और 
समय से निदान (डाइगनोसिस) के अतिरिक्त उपचार में 


जटिलता, कितने लम्बे समय तक प्रबंधन करना होगा, रोगी 


की देखभाल और उपचार में कितना धन लगेगा जैसी 


अनेकानेक समस्याएँ उभर कर सामने आती हैं |विरल रोगों 
के कारण देश की आर्थिक स्थिति और चिकित्सा में लगने 
वाले धन के भार का देश छोटा है या बड़ा इस पर निर्भर 
नहीं होता है | चूँकि आर्थिक स्रोत सीमित होते हैं इसलिए 
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कम लोगों की ही चिकित्सा संभव हो सकती है [चूँकि विरल 
रोग का प्रभाव गंभीर होता है, दीर्घकालिक होता है, जीवन 
के लिए खतरनाक होता है, प्रायः लम्बे समय तक और 


विशेष प्रकार की चिकित्सा या प्रबंधन की आवश्यकता होती 


है | इसके अलावा इसके प्रभाव से स्थिति असुविधापूर्ण हो 
जाती है और कभी-कभी अत्यंत गंभीर हो जाती है । बच्चों 
पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है | 50: नए विरल रोग 
बच्चों में होते हैं, जिससे 35: एक वर्ष के बच्चे, 40 प्रतिशत 
4-5 वर्ष की वय में और 42: 5-45 वर्षों की वय में असमय 


ही काल के गाल में समा जाते हैं | अतएव इस संबंध में 


एक नीति (पॉलिसी) बनाने की तत्काल आवश्यकता पर 
विचार किया गया | 


सामान्यतः दुर्लभ या विरल रोग उन रोगों को कहते 
हैं जो मानव जनसंख्या में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं । 
प्रायः दुर्लभ रोग या विकार की परिभाषा उन रोगों को दी 
जाती हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 4000 की 


मानव जनसंख्या में एक या इससे भी कम पाये जाते हैं । 
फिर भी आमतौर से यह स्वीकार कर लिया गया है कि 
400,000 में 400 से भी कम रोगियों की संख्या को अति 
दुर्लभ रोग कहते हैं | अति दुर्लभ रोग दुर्लभ रोगों में भी 
दुर्लभ होते हैं | दुर्लभ और अतिदुर्लभ रोगों को कभी-कभी 
क्रमशः अनाथ और अति अनाथ रोग कहते हैं । 
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क्र कई हजारों में से वर्तमान में से 7000 दुर्लभ रोग 
और विकार रिपोर्ट किए गए है, केवल कुछ को छोड़कर 
अधिकांश के विषय में प्रदर्शनात्मक (एपिडेमिओलॉजिक) 
जीवनक्षम डाटा उपलब्ध नहीं हैं | इनमें से प्रत्येक 


असामान्य रोग अपनी-अपनी व्यापकता में भिन्‍न-भिन्‍न होते 
हैं | इसलिए विश्व में दुर्लभ और अतिदुर्लभ रोगों से ग्रस्त 
कितने रागी हैं, इसका अनुमान लगाना लगभग असंभव हो 
जाता है | लेकिन शोधार्थी आमतौर से स्वीकार करते हैं कि 
दुर्लभ और अति दुर्लभ रोगियों की जनसंख्या समूचे विश्व 


की जनसंख्या का 6-8: है । शोधार्थियों की यह सहमति 
अलग-अलग देशों और एक देश के विभिन्‍न राज्यों में 
उपरोक्त रोगियों की संख्या का अनुमान लगाने में आसानी 
होती है। भारत के राज्यों और क्षेत्रों में दुर्लभ और अतिदुर्लभ 
रोगियों की संख्या में भिन्‍नता होती है इसलिए ऐसे रोगियों 
की संख्या की गणना करना संभव नहीं होता जब तक 


योजनाबद्ध अध्ययन न किया जाये | और तो और बहुत से 
ऐसे दुर्लभ और अति दुर्लभ रोग विद्यमान हों जो अभी तक 
प्रकाश में न आए हों और विकसित देशों में अपनी खोज 
और विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हों | कुछ दुर्लभ या 


अतिदुर्लभ रोग न होकर विकार हों यथा जन्म से हाथ के 
पंजे में 5 की जगह 6 अंगुलियाँ हों अथवा अंगुलियों सहित 


पूरा पंजा विकसित ही न हुआ हो आदि | 


एक दुर्लभ या विरल रोग स्वास्थ्य से संबंधित अवस्था भी 
हो सकती है जो कम रोगियों में ही देखने में आती हो । 
दुर्लभ या विरल रोगों में आनुवंशिक रोग यथा हीमोफीलिया, 
विरल कैंसर, संक्रामक है । 


राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2047' भी विरल रोगों के 
लिए नीति बनाने को रेखान्तित करती है ताकि विरल और 
अतिविरल रोगों के उपचार के लिए भारत भी सक्षम हो 
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सके |भारत सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमीटी 
बनाई है जो विरल रोगों के उपचार के लिए एक नीति 
बनाने की संस्तुति करे | कमीटी ने कई सुधार सुझाए हैं, 
जिन्हें नीति में सम्मिलित कर लिया गया है। यद्यपि 
चिकित्सा पर व्यय होने वली राशि बहुत बड़ी है फिर भी 
संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है । 


तत्काल उपाय किए जाने के लिए निम्नलिखित 
सुझाव हैं- 
4. एक अंतर-मंत्रालय परामर्श संबंधी कमीटी बनाना 
जो विरल रोगों से संबंधित विभिन्‍न मंत्रालयों और 
विभागों के प्रस्तावों का समन्वय और परिचालन 


करे | 
2. लम्बी अवधि के उपायों के लिए विरल रोगों के 
डाटा का संग्रह, शोध और विकास करे । 
मानव कवकीय रोगों द्वारा पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 4.5 
मिलियन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। 
निम्न आर्थिक स्थिति वाले देशों में निदान के अभाव 
और कवकों को नष्ट कराने वाली ओषधिओं के अभाव के 


कारण विरल रोग एक विषम समस्या है | कुछ कवकों को 


नष्ट करने वाली दवाओं के अत्यन्त मेहगी होने के कारण 


रोगियों की पहुँच के बाहर हैं | इस संबंध में गहन शोध की 


आवश्यकता बनी रहनी चाहिए ताकि दवाओं की कीमत कम 
हो सके और यदि किसी ओषधि के प्रति कवक रोग 
प्रतिरोधक हो जाता है तो नई दवाओं का निर्माण होता 
रहे | चूँकि विरल रोग विश्वव्यापी समस्या है अतएव सारे 


विश्व के विज्ञानियों को पारस्परिक सहयोग से शोध करना 
चाहिए | 
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विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का विषय सर्वविदित है। इस 
बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में 
जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के समक्ष मौजूद सबसे 
बड़ी चुनौती है एवं इससे निपटना वर्तमान समय की बड़ी 
आवश्यकता बन गई है। आँकड़े दर्शाते हैं कि 9वीं सदी 
के अंत से अब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 
लगभग ॥.62 डिग्री फॉरनहाइट (अर्थात्‌ लगभग 0.9 डिग्री 
सेल्सियस) बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त पिछली सदी से 
अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच की 
बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि यह 
समय जलवायु परिवर्तन की दिशा में गंभीरता से विचार 
करने का है। 


जलवायु परिवर्तन को समझने से पूर्व यह समझ लेना 
आवश्यक है कि जलवायु क्‍या होता है? सामान्यतः जलवायु 
का आशय किसी दिये गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत 
मौसम से होता है। 


अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन 
आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन (८॥79(९ (॥४॥09७) 
कहते हैं। 


जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस 
किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान 
संदर्भ में बात करें तो यह इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व 
में देखने को मिल रहा है। 


पृथ्वी के समग्र इतिहास में यहाँ की जलवायु कई बार 
परिवर्तित हुई है एवं जलवायु परिवर्तन की अनेक घटनाएँ 
सामने आई हैं। 
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प्रकाश कश्यप 


सीडीएम, बीएआरसी, मुंबई-85 


पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी 
का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान 
बीते 00 वर्षों में । डिग्री फारेनहाइट तक बढ़ गया है। 
पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफी 
कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन 
का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। जलवायु 
परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया 
जा सकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से हिमनद 
पिघल रहे हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ता जा रहा, 
परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों के 
डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। 

ग्रीनहाउस गैसें: 

पृथ्वी के चारों ओर ग्रीनहाउस गैस की एक परत बनी हुई 
है, इस परत में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन 
डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल हैं। 

ग्रीनहाउस गैसों की यह परत पृथ्वी की सतह पर तापमान 
संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है और विश्लेषकों के 
अनुसार, यदि यह परत नहीं होगी तो पृथ्वी का तापमान 
काफी कम हो जाएगा। आधुनिक युग में जैसे-जैसे मानवीय 
गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे ग्रीनहाउस गैसों के 
उत्सर्जन में भी वृद्धि हो रही है और जिसके कारण वैश्विक 
तापमान में वृद्धि हो रही है। 

मुख्य ग्रीनहाउस गैसें 

कार्बन डाइऑक्साइड - इसे सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रीनहाउस 
गैस माना जाता है और यह प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही 
कारणों से उत्सर्जित होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, कार्बन 


डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उस्सर्जन ऊर्जा हेतु 
जीवाश्म ईंधन को जलाने से होता है। आँकड़े बताते हैं कि 


जुलाई- दिसंबर 2023 


हि 
अतललछत 
औद्योगिक क्रांति के पश्चात्‌ वैश्विक स्तर पर कार्बन 
डाइऑक्साइड की मात्रा में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने 
को मिली है। 


मीथेन - जैव पदार्थों का अपघटन मीथेन का एक बड़ा स्रोत 
है। उल्लेखनीय है कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड से 
अधिक प्रभावी ग्रीनहाउस गैस है, परंतु वातावरण में इसकी 
मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम है। 


क्लोरोफ्लोरोकार्बन - इसका प्रयोग मुख्यतः रेफ्रिजरेंट और 
एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है एवं ओज़ोन परत 
पर इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।जलवायु 
बदलाव का संकट तेज़ी से विश्व के सबसे बड़े 
पर्यावरणीय संकट के रूप में उभरा है। जीवन के विभिन्न 
महत्त्वपूर्ण पक्षों के संदर्भ में इस संकट को समझना 
ज़रूरी हो गया है। भारत में आजीविका का सबसे 
महत्त्वपूर्ण स्रोत कृषि व इससे जुड़े विभिन्न कार्य हैं। अतरू 
खेतीकिसानीए पशुपालनए वृक्षारोपण आदि के संदर्भ में 
जलवायु बदलाव के संकट को समझना आवश्यक है। 


पहला सवाल है कि खेती किसानी पर जलवायु बदलाव 
का क्‍या असर पड़ सकता है यह असर बहुत व्यापक व 
गंभीर हो सकता है। मौसम पहले से कहीं अधिक 
अप्रत्याशित व प्रतिकूल हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं 
बढ़ सकती हैं। जल संकट अधिक विकट हो सकता है। 
मौसम में बदलाव के साथ ऐसी कई समस्याएं पैदा हो 
सकती हैं जो पहले नहीं थीं। किसानोंए पशुपालकों घुमंतू 
समुदायों वन.श्रमिकों आदि के लिए कुछ स्वास्थ्य 
समस्याएं बढ़ सकती हैं। 


अगला प्रश्न है कि इसके लिए कैसी तैयारी लगेगी इसके 
लिए खेतीकिसानी के खर्च को तेज़ी से कम किया जाए व 
किसानसमुदायों की आत्मनिर्भरता को तेज़ी से बढ़ाया 
जाए। यदि किसान रासायनिक खादए कीटनाशकों आदि 
पर निर्भरता कम कर लें और विविधता भरे परंपरागत 
बीजों को संजो लें तो खर्च बहुत कम हो जाएगा कर्ज 
घटेगा व विपरीत स्थिति का सामना करने में वे अधिक 
समर्थ हो जाएंगे। स्थानीय निशुल्क उपलब्ध संसाधनों 
,जैसे गोबरए पत्ती की खाद स्थानीय पौधों या नीम जैसी 
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वनस्पतियों से प्राप्त छिड़काव से आत्मनिर्भरता बढ़ 
जाएगी। परांपरागत बीज संजोने व संग्रहण करनेए उनकी 
जानकारी बढ़ाने, उन्हें आपस में बांटने से आत्मनिर्भरता 
आएगी प्रतिकूल या बदले मौसम के अनुकूल बीज भी 
परंपरागत विविधता भरे बीजों में से मिल जाएंगे। 


आपदा प्रबंधन व कठिन समय में सहायता के लिए 
सरकारी बजट बढ़ाना चाहिए। जल व मिट्टी संरक्षण पर 
अधिक ध्यान देना चाहिए व यह कार्य लोगों की नज़दीकी 
भागीदारी से होना चाहिए। यह कार्यए हरियाली बढ़ाने व 
वनरक्षा के कार्य बड़े पैमाने परए विशेषकर भूमिहीन 
परिवारों को रोज़गार देते हुएए होने चाहिए ताकि सभी 
ग्रामीण परिवारों का आजीविका आधार मज़बूत हो सके। 
इसके अलावा भूमिहीन परिवारों के लिए न्यूनतम भूमि 
की व्यवस्था भी ज़रूरी है। 

कृषि व सम्बंधित आजीविकाओं की मज़बूती के कार्य में 
विकेंद्रीकरण बढ़ाना चाहिए व गांव समुदायोंए ग्राम 
सभाओं व ग्राम पंचायतों की क्षमता व संसाधनों में भरपूर 
वृद्धि होनी चाहिए ताकि उन्हें बाहरी मार्गदर्शन पर निर्भर 
न होना पड़े व बदलती स्थिति में स्थानीय ज़रूरतों के 
अनुकूल निर्णय वे स्वयं ले सकें। अतिकेंद्रीकृत निर्णय 
ऊपर से लादने की प्रवृत्ति आज भी कठिनाइयां उत्पन्न 
करती है व जलवायु बदलाव के दौर में ये कठिनाइयां 
और बढ़ सकती हैं। 


आदिवासी क्षेत्रों में यह और भी महत्त्वपूर्ण हैं। वनरक्षा के 
प्रयासों में भी आदिवासियों व वनों के पास के समुदायों 
की भूमिका को तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। 


तीसरा सवाल यह है कि जलवायु बदलाव के संकट को 
कम करने में कृषि का योगदान कैसे व कितना हो 
सकता है। यह योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। 
मज़े की बात तो यह है कि जिन उपायों से कृषि को 
जलवायु बदलाव का सामना करने में मदद मिलेगीए 
कमोबेश वही उपाय ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम 
करने व इस तरह जलवायु बदलाव का संकट कम करने 
में भी मददगार हो सकते हैं। रासायनिक खाद व 
कीटनाशक दवाइयों पर निर्भरता कम करने से किसानों 
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के खर्च कम होंगे तो साथ में उनके उत्पादन यातायात व पेड़ों को बचाया जाए व अधिक वृक्षारोपण किया जाए 


» प्लास्टिक जैसे अपघटन में कठिन व असंभव पदार्थ का 
उपयोग न किया जाए 


उपयोग से जुड़ी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम 
होगा। यदि छोटे नदीनालों व नहरों से पानी उठाने के 
लिए डीज़ल के स्थान पर मंगल टरबाईन का उपयोग 
होगा तो इससे किसानों का खर्च भी कम होगा व 
ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्ज भी कम होगा। यदि 
चारागाह बचेंगे व हरियाली बढ़ेगी तथा मिट्टी संरक्षण के 
उपाय होंगे तो इससे किसानों की आजीविका बढ़ेगी पर 
साथ में इससे ग्रीनहाउस गैसों को सोखने की क्षमता भी 
बढ़ेगी। 

अत: इस बारे में उचित समझ बनाते हुए परंपरागत ज्ञान 
व नई वैज्ञानिक जानकारी का समावेश करते हुए हमें 
ऐसी कृषि की ओर बढ़ना है जो किसान की टिकाऊ 
आजीविका को मज़बूत करे है आत्मनिर्भरता को बढ़ाए 


खर्च व कर्ज़ कम करे व साथ में ग्रीनहाऊस गैसों का 
उत्सर्जन भी कम करे या उन्हें सोखने में मदद करे। 


सुरक्षात्मक उपाय 
* जीवाष्म ईंधन के उपयोग में कमी की जाए 


* प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों को अपनाया जाए, जैसे सौर | 
ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ढ 


* पेड़ों को बचाया जाए व अधिक वृक्षारोपण किया जाए । 
* प्लास्टिक जैसे अपघटन में कठिन व असंभव पदार्थ का 

उपयोग न किया जाए ह 
* प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों को अपनाया जाए, जैसे सौर आल आर के की 
ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के 
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नैनोटेक्नोलॉजी की नयी उपलब्धि : 


मनुष्य छिपकली की तरह दीवारों पर चल सकता है 


प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव 


'अनुकम्पा'वाई 2 सी,445 / 6 


त्रिवेणीपुरम्‌, झँँसी,प्रयागराज-244049 


यदि आप से कोई यह कहे कि मनुष्य भी निकट 
भविष्य में छिपकली की भाँतिदीवारों पर चल सकता 
है या कमरे की छत की सतह से उल्टा लटक 
सकता है तो या तो इसे कोरी कल्पना कही जायेगी 
अथवा विज्ञान गल्प । किन्तु नैनो टेक्नोलॉजी के 
क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक इसे सच 
साबित करने में जुट गए हैं | 


हम सभी मनुष्य इस धरती पर खड़े रहते हैं 
और चलते रहते हैं | हमें इसके लिए किसी 
अतिरिक्त बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है । 
इसका कारण यह है कि सीधा खड़ा रहने या चलह 
कदमी करने के लिए मात्र घर्षण बल की ही जरूरत 
होती है | किन्तु छिपकली ;्ममावद्ध दीवारों पर 
चलती है, चिपकी रहती है या उल्टा लटकी रहती 
है, इसका कारण कया है? पंजे कैसे चिपके रहते हैं 
जब वह चलती है? उत्तर की खोज में यहाँ कुछ 
और प्रश्न उभर कर सामने आते हैं | क्या छिपकली 
के पॉव के पंजों की निचली सतह पर रिक्त 
गद्दियाँ (४३८५॥॥ 905) होती हैं? या पारंपरिक टेप 
(970९) होता है? अथवा चिपचिपा बहुलक ;जंबाल 
विद्यमान होता है । 


इस प्रश्न का उत्तर मिला है- अमेरिका से 
प्रकाशित विश्व प्रसिद्ध शोध पत्रिका “साइन्टिफिक 
अमेरिकन अंक में है। 


बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के 
वैज्ञानिकों, जिन्होंने यह खोज की है, को ऐसा लगता 
है कि इसका रहस्य सूक्ष्मनदर्शी यंत्र की सहायता से 
दिखने वाले लाखों रोमों में छिपा है, जिन्हें शूक या 
सीटी ;मजंमद्ध कहते हैं । प्रत्येक सीटा ;मजंद्ध समाप्त 
होता है अतिसूक्ष्मता नैनो रचनाओं में, जिन्हें स्पैचुली 
कहते हैं | ये आकार में चपटे चम्मच जैसे होते हैं | 


शूक कमजोर अंतर आणुवीय वान डर वाल्स 
:अंद कमत ससेद्ध बलों के प्रभाव से चिपके रहते हैं । 
इनके चिपके रहने में किसी रसायन का योगदान 
नहीं है । वैसे वास्तविकता तो यह है कि किसी भी 
सतह काबहुत से या अनेकानेक उभरे हुए हिस्सों में 


बैंट जाने से उचे चिपचिपा बना देता है । 
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छिपकली के पैर के नीचे तलवे की सतह के 
बड़े क्षेत्र में लगभग 6.5 मिलियन शूक पाये जाते हैं 
| सैद्धांतिक रूप से इसमें 433 किलोग्राम भार को 
उठा सकने की क्षमता विद्यमान होती है । किन्तु 
आश्चर्य की बात यह है कि छिपकली अपना पैर 
मात्र 4.5 मिली सेकण्ड में ही मुक्त कर सकती है । 
यहाँ एक सहज-सा प्रश्न उठता है कि यह संभव 
कैसे होता है, इसके लिए छिपकली को सेटों के 
कोण को मात्र 30 डिग्री बढ़ाना पड़ता है । 
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस 
मूलभूत सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए छिपकली के 
कृत्रिम टेप ;कीमेपअमद्ध तैयार कर लिया है | आशा 


वैज्ञानिक 


की जानी चाहिए कि अब कृत्रिम टेप के बन जाने के 
बाद ऐसे जूते बनाना संभव हो सकेगा,जिन्हें पहन 
कर आदमी कमरे की दीवारों पर चल सकेगा या पैर 
ऊपर और सर नीचे रखकर उल्टा लटक भी सकेगा 
| ऐसा करने के लिए मनुष्य को अपने अंदर के 
भय कि कहीं गिर न जाये का परित्याग करना होगा 
| किन्तु वैज्ञानिकों को इस तरह के प्रयोग में कितनी 
सफलता मिलती है, यह भविष्य के गर्भ में है | और 
तो और, ऐसे प्रयोगों की सफलता मानव हित में ही 
होगा, इस पर भली भाँति विवेकपूर्वक विचार करना 
आवश्यक है । 


अगर तुम सूरज की : के 
चमकना चाहते हैं तो 
पहले सूरज की तरह . 
जलना सीखो 
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"डीपफेक : उपयोग और चुनौतियाँ" 


हाल ही में एक फैक्ट-चेकर वेबसाइट ने खुलासा किया कि 
लिफ्ट में प्रवेश करती अभिनेत्री रश्मिका की वायरल वीडियो 
वस्तुतः 'डीपफेक' (0९९०३८४) है। इस वीडियो ने एक बहस 
छेड़ दी है जहाँ अन्य अभिनेताओं द्वारा डीपफेक वीडियो के 
कानूनी विनियमन की माँग की जा रही है। इसकी प्रतिक्रिया में 
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (॥) राज्य मंत्री ने आईटी 
अधिनियम, 2000 के अंतर्गत मौजूद विनियमनों का हवाला दिया 
है जो ऐसे वीडियो के प्रसार से निपट सकते हैं। हालाँकि, 
डीपफेक के विनियमन के लिये एक समग्र दृष्टिकोण के तहत 
प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (॥॥४८ं8। ॥॥2॥09९॥८९- /#॥) 
विनियमन के बीच की अंतःक्रिया और उभरती प्रौद्योगिकियों के 
लिये सुरक्षा उपायों को अधिक व्यापक रूप से शामिल करने के 
तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। 
७0४ 00. 


डीपफेक शब्द सिंथेटिक मीडिया को संदर्भित करता है जहाँ 
किसी व्यक्ति की सदृश्ता को दूसरे व्यक्ति की सदृश्ता से बदलने 
के लिये डिजिटल रूप से हेरफेर किया जाता है।डीपफेक मशीन 
लर्निंग और »। के प्रभावशाली तकनीकों--जैसे कि डीप लर्निंग 


(७९९० ।९०४४॥१०७) और जेनरेटिव एडवरसैरियल नेटवर्क 
(6676/930५९ /0५४6/5379।| ४९४४४०।८5- 58५५) का उपयोग 
कर सृजित किये जाते हैं।डीपफेक तकनीक का उपयोग 
मनोरंजन, शिक्षा, कला और सक्रिय गतिविधियों (३८४५५७॥४) जैसे 
विभिन्न उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है।हालाँकि, यह गंभीर 
नैतिक और सामाजिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर सकता है, जैसे 
फेक न्यूज़ सृजित करना, भ्रामक सूचना का प्रसार करना, 
निजता/गोपनीयता का उल्लंघन करना और किसी व्यक्ति की 
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प्रतिष्ठा को हानि पहुँचानाइसका उपयोग नकली या फेक 
वीडियो बनाने के लिये किया जा सकता है; इसका उपयोग 
स्कैमर्स द्वारा मित्रों या प्रियजनों का रूप धारण कर लोगों से 
धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से धन प्राप्त करने के लिये भी किया जा 
सकता है। 


डीपफेक टेक्नोलॉजी के उपयोग : 

फिल्म डबिंग: डीपफेक तकनीक का उपयोग विभिन्न भाषाएँ 
बोलने वाले अभिनेताओं के लिये यथार्थपरक लिप-सिंकिंग (॥9- 
5ज़ादा। के के सृजन के लिये किया जा सकता है, जिससे उक्त 
फिल्म दर्शकों के लिये अधिक अभिगम्य (8८८९५५७।|९ 
३7० ॥77९5५6) हो जाती है।उदाहरण के लिये, मलेरिया के 
उन्मूलन का आह्वान करने के लिये एक याचिका शुरू करने के 
लिये एक वीडियो बनाया गया था, जहाँ डीपफेक तकनीक का 
उपयोग कर डेविड बेकहम, हयूज जैकमैन और बिल गेट्स जैसी 
मशहूर हस्तियों से विभिन्न भाषाओं में आह्ान कराया गया था। 


शिक्षा: डीपफेक तकनीक कक्षा में ऐतिहासिक व्यक्तियों को 
जीवंत करने या विभिन्न परिदृश्यों के इंटरैक्टिव सिमुलेशन बनाने 
के रूप में शिक्षकों के लिये आकर्षक पाठ प्रदान कर सकने में 
मदद कर सकती है।उदाहरण के लिये, अब्राहम लिंकन के 
प्रसिद्ध गेटिसबर्ग संबोधन के डीपफेक वीडियो का उपयोग छात्रों 
को अमेरिकी गृहयुद्ध के बारे में शिक्षण प्रदान करने के लिये 
किया जा सकता है। 


कला: डीपफेक तकनीक का उपयोग कलाकारों के लिये स्वयं 
को अभिव्यक्त करने, विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करने या 
अन्य कलाकारों के साथ सहयोग करने के लिये एक रचनात्मक 
साधन के रूप में किया जा सकता है।उदाहरण के लिये, 
फ्लोरिडा में साल्वाडोर डाली के संग्रहालय को बढ़ावा देने के 
लिये डाली का एक डीपफेक वीडियो सृजित किया गया था, जहाँ 
मा के साथ संवाद किया और अपनी कृतियों पर 
प्प | 


स्वायत्तता और अभिव्यक्ति: डीपफेक तकनीक लोगों को अपनी 
डिजिटल पहचान को नियंत्रित करने, अपनी गोपनीयता की रक्षा 
करने या विभिन्न तरीकों से अपनी पहचान व्यक्त करने के लिये 
सशक्त बना सकती है।उदाहरण के लिये, रिफेस नामक एक 
डीपफेक ऐप उपयोगकर्ताओं को मनोरंजन या वैयक्तिकरण के 
लिये वीडियो या जिफ (99) के रूप में मशहूर हस्तियों या 
चरित्रों के साथ अपना चेहरा बदलने की अनुमति देता है। 


जुलाई- दिसंबर 2023 


ख्पटररीनाकलत हे 

संदेश और उसकी पहुँच का विस्तार: डीपफेक तकनीक उन 

लोगों की आवाज़ और प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकती है 

जिनके पास साझा करने के लिये महत्वपूर्ण संदेश हैं, विशेष रूप 

व वे लोग जो भेदभाव, सेंसरशिप या हिंसा का सामना कर रहे 
| 


उदाहरण के लिये, सऊदी सरकार द्वारा हत्या करा दिये गए एक 
पत्रकार का डीपफेक वीडियो बनाया गया जहाँ उसने अपना 
अंतिम संदेश दिया और न्याय की गुहार लगाई। 


डिजिटल पुनर्निर्माण और सार्वजनिक सुरक्षा: डीपफेक तकनीक 
गुम या क्षतिग्रस्त डिजिटल डेटा के पुनर्निर्माण में मदद कर 
सकती है, जैसे पुरानी तस्वीरों या वीडियो का पुनर्निर्माण या निम्न 
गुणवत्ता वाले फुटेज को बेहतर बनाना।यह आपातकालीन 
प्रतिक्रियाकर्ताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सैन्य कर्मियों के 
लिये यथार्थवादी प्रशिक्षण सामग्री का सृजन कर सार्वजनिक 
सुरक्षा में सुधार लाने में भी मदद कर सकता है।उदाहरण के 
लिये, स्कूल में गोलीचालन (शूटिंग) का एक डीपफेक वीडियो 
बनाया गया ताकि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके कि वे ऐसे 
परिदृश्य में किस प्रकार प्रतिक्रिया दें। 

नवाचार: डीपफेक तकनीक मनोरंजन, गेमिंग या मार्केटिंग जैसे 
विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। यह 
स्टोरीटेलिंग, इंटरैक्शन, डायग्रोसिस या प्रत्यायन/अनुनय 
(7९/५५०५०॥) के नए रूपों को सक्षम कर सकता है। उदाहरण 
के लिये, सिंथेटिक मीडिया की क्षमता और समाज पर इसके 
प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिये मार्क जुकरबर्ग का एक 
डीपफेक वीडियो बनाया गया था। 


झूठी सूचना का प्रसार: डीपफेक का उपयोग जानबूझकर झूठी 
जानकारी या गलत सूचना के प्रसार के लिये किया जा सकता है, 
जो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भ्रम पैदा कर सकता है।उदाहरण 
के लिये, राजनेताओं या मशहूर हस्तियों के डीपफेक वीडियो का 
इस्तेमाल जनता की राय को प्रभावित करने या चुनावों को 
प्रभावित करने के लिये किया जा सकता है।उत्पीड़न और 
धमकी: डीपफेक को लोगों को परेशान करने, भयभीत करने, 
नीचा दिखाने और कमज़ोर करने के लिये डिज़ाइन किया जा 
सकता है। 


उदाहरण के लिये, डीपफेक तकनीक अन्य अनैतिक कार्यों को 
बढ़ावा दे सकती है, जैसे कि रिवेंज पोर्न बनाना, जिससे महिलाएँ 
असंगत रूप से हानि उठाती हैं। डीपफेक पोर्न पीड़ितों की 
निजता एवं सहमति का भी उल्लंघन कर सकता है और 
मनोवैज्ञानिक संकट एवं आघात का कारण बन सकता 
है।डीपफेक प्रौद्योगिकी का उपयोग ब्लैकमेल या फिरौती की 
सामग्री के निर्माण के लिये किया जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति 
द्वारा कोई अपराध करने, प्रेम प्रसंग रखने या खतरे में होने के 
नकली वीडियो बनाना।उदाहरण के लिये, एक राजनेता का 
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डीपफेक वीडियो बनाया गया और इसे सार्वजनिक नहीं करने के 
बदले धन की मांग की गई। 


: डीपफेक का उपयोग झूठे साक्ष्य गढ़ने के लिये 
किया जा सकता है, जिसका उपयोग फिर जनता को धोखा देने 
या राज्य की सुरक्षा को हानि पहुँचाने के लिये किया जा सकता 
है। डीपफेक साक्ष्य का उपयोग कानूनी कार्यवाही या जाँच में 
हेरफेर करने के लिये भी किया जा सकता है।उदाहरण के लिये, 
डीपफेक ऑडियो या वीडियो का उपयोग किसी की पहचान या 
आवाज़ का प्रतिरूपण करने और झूठे दावे करने या आरोप 
लगाने के लिये किया जा सकता है। 


प्रतिष्ठा धूमिल करना: डीपफेक का उपयोग किसी व्यक्ति की 
ऐसी छवि बनाने के लिये किया जा सकता है जैसा वह नहीं है या 
किसी को कुछ ऐसा कहते या करते हुए दिखाने के लिये जैसा 
उसने कभी नहीं किया या किसी व्यक्ति की आवाज़ को ऑडियो 
फ़ाइल में संश्लेषित करने के लिये किया जा सकता है, जिसका 
42 उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिये किया जा 
सकता है। 


उदाहरण के लिये, डीपफेक मीडिया का उपयोग किसी व्यक्ति 


या संगठन की विश्वसनीयता या विश्वस्तता को हानि पहुँचाने और 
गा संबंधी या वित्तीय नुकसान करने के लिये किया जा सकता 
| 


वित्तीय धोखाधड़ी: डीपफेक तकनीक का उपयोग अधिकारियों, 
कर्मचारियों या ग्राहकों का रूप धारण करने और उन्हें 
संवेदनशील जानकारी प्रकट करने, धन हस्तांतरित करने या 
गलत निर्णय लेने के लिये भ्रमित करने हेतु किया जा सकता 
है।उदाहरण के लिये, एक ८६० के डीपफेक ऑडियो का 
इस्तेमाल एक कर्मचारी को भ्रमित करने और धोखाधड़ीपूर्ण खाते 
में 2.43,000 अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित करने के लिये किया 
गया था। 


7:73 आता 2 28 5 27777 आईटी 
अधिनियम नियम दोनों में स्पष्ट दिये गए हैं 


जो सोशल मीडिया मध्यस्थों पर ज़िम्मेदारी डालते हैं कि वे यह 
सुनिश्चित करें कि इस तरह के डीपफेक वीडियो या फोटो को 
जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। ऐसा न करने पर तीन वर्ष तक 


की कैद और ॥ लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। 
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धउत्म्पुत्त म्प्रह्डहो स्ख्यव्व 


कर, 


आई अधिनियम की चारा 658: आईटी अधिनियम 2000 की 
धारा 667 में कहा गया है कि जो कोई भी संचार उपकरण या 


कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर प्रतिरूपण के माध्यम से 
धोखाधड़ी (०॥९४॥ १6 02५ 0650730706) करता है, उसे तीन वर्ष 
तक की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया 
जा सकता है। 


नियम 3(॥))(शॉ): यह नियम कहता है कि सोशल मीडिया 
मध्यस्थों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म के 
उपयोगकर्ता किसी भी ऐसी सामग्री को होस्ट न करें जो किसी 
अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती हो। 


नियम ३(2)(७9): ऐसी किसी सामग्री के विरुद्ध शिकायत प्राप्त 
होने के 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाना आवश्यक है। 


डीपफेक के खतरे से निपटने हेतु उपाय: 

अन्य देशों के अनुभव से सीखना: डीपफेक के जीवनचक्र को 
तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है - निर्माण, प्रसार और 
इसका पता लगाना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियमन का उपयोग 
गैरकानूनी या गैर-सहमति वाले डीपफेक के निर्माण के शमन के 
लिये किया जा सकता है।चीन जैसे देश जिन तरीकों से इस तरह 
के विनियमन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें से एक यह है कि 
डीपफेक प्रौद्योगिकियों के प्रदाताओं को अपने वीडियो में मौज़ूद 
लोगों की सहमति प्राप्त करने, उपयोगकर्त्ताओं की पहचान 
सत्यापित करने और उन्हें साधन या अवलंब (॥४८०५॥५९) प्रदान 
करने की आवश्यकता है। 


डीपफेक प्रौद्योगिकी के नैतिक और उत्तरदायी उपयोग को 
बढ़ावा देना: इसमें डीपफेक प्रौद्योगिकी के सृजनकर्ताओं और 
उपयोगकर्ताओं के लिये आचार संहिता एवं मानकों की स्थापना 
और कार्यान्वयन के साथ ही इसके सकारात्मक एवं लाभकारी 
अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। व्यापक 
जन जागरूकता अभियान चलाए जाएँ और ऐसे विधान बनाए 
जाएँ जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से डीपफेक के सृजन एवं वितरण को 
अवैध बना देंगे। 

सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता -जनित वीडियो में वॉटरमार्क जोड़ना: 
कृत्रिम बुद्धिमत्ता -जनित वीडियो में वॉटरमार्क जोड़ना प्रभावी 
पहचान और श्रेय (४४०७०) के लिये आवश्यक है। 
वॉटरमार्क विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हुए सामग्री के उद्गम 


अआाच्ज़ादी 
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और स्वामित्व को प्रकट करते हैं। वे सामग्री के निर्माता या स्रोत 
को स्पष्ट करके इसकी पहचान में सहायता करते हैं, विशेष रूप 
से जब इन्हें विभिन्न संदर्भों में साझा किया जाता है। दृश्यमान 
वॉटरमार्क अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध एक निवारक के रूप में 
भी कार्य करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सामग्री के 
स्रोत या उदम का पता लगाया जा सकता है।इसके अलावा, 
वॉटरमार्क मूल निर्माता के अधिकारों का प्रमाण प्रदान कर 
जवाबदेही का समर्थन करते हैं; 

डीपफेक डिटेक्शन तकनीकों का विकास और सुधार: इसमें 
अधिक परिष्कृत एल्गोरिदम का उपयोग करने के साथ ही नए 
तरीकों को विकसित करना शामिल हो सकता है जो डीपफेक के 
संदर्भ, मेटाडेटा या अन्य कारकों के आधार पर उनकी पहचान 
कर सकते हैं। 


डिजिटल शासन और विधान को सुदृढ़ करना: यह ऐसे स्पष्ट एवं 
संगत कानूनों एवं नीतियों को संलग्न कर सकता है जो डीपफेक 
के दुर्भावनापूर्ण उपयोग को परिभाषित एवं प्रतिबंधित करते हैं, 
साथ ही डिजिटल नुकसान के पीड़ितों और अपराधियों के लिये 
प्रभावी उपचार एवं प्रतिबंध प्रदान करते हैं। 

मीडिया साक्षरता और जागरूकता बढ़ाना: इसमें जनता और 
मीडिया को डीपफेक के अस्तित्व एवं संभावित प्रभाव के बारे में 
शिक्षित करना, साथ ही उन्हें संदिग्ध सामग्री को सत्यापित करने 
और रिपोर्टिंग करने के लिये कौशल एवं साधन प्रदान करना 
शामिल हो सकता है। 

- डॉ दीपक कोहली, संयुक्त सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन, 5/04, 
विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226040 


कोरोना का सब-वेरिएंट जेएन.॥ के 


कोरोना दोबारा शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 
अनुसार, कोरोना के 994 नए मामले सामने आए। इसके बाद 
एक्टिव केस 4,054 तक हो गए हैं। वहीं भारत में कोरोना के नए 
सब-वेरिएंट जेएन.4 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 
अभी तक इसके देश में 63 मामले सामने आ चुके हैं।बता दें कि 
इधर एक्सपर्ट का कहना है कि नए सब वेरिएंट धीरे-धीरे फ़ैल रहा 
है। हालांकि अभी गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने का 
कारण नहीं बन रहा है। पर उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की 
सलाह दी है। वैसे इन सब के आलावा ये जरूरी है कि सभी को 
इनके लक्षण के बारे में पता होना चाहिए। चलिए हम आपको 
बताते हैं कि नए सब-वेरिएंट जेएन.4 के लक्षण क्या है। 


क्या हैं जेएन.4 सब-वेरिएंट के लक्षण: एक्सपर्ट का कहना है कि, 
कोविड के अलग-अलग वेरिएंट की वजह से कुछ बदलाव दिख 
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च्ज़्ना के 
उतर म्तुत्त म्प्रह्डो स्ख्यस्व 


. 


'सलरा*िपतीगमाइुकल- बॉडी में 
सकता है। ऐसे में अलग-अलग बॉडी में अलग-अलग लक्षण दिख 
सकते हैं। 


बहती नाक,खांसी,सिरदर्दकमजोरी या थकान,मांसपेशियों में 
दर्द.गले में खराश,नींद न आने की समस्या एंग्जाइटी,कोरोना से 
रिकवरी होने के बाद लक्षण,एक्सपर्ट बताते हैं कि कोरोना से 
संक्रमित मरीज के ठीक होने के बाद कुछ लक्षण कम से कम 4 से 
& हफ्ते तक भी रह सकते हैं।थकान,ब्रेनफॉग,चक्‍्कर आना,.पेट 
संबंधी समस्याएं,घबराहट,संबंध बनाने की इच्छा ना होना,गंध या 
स्वाद में कमी अधिक प्यास,पुरानी खांसी,छाती में दर्द,असामान्य 
हरकतें,लक्षणों को पहचानना मुश्किल है। 


एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीनेशन या पुराने संक्रमण से प्राप्त 
एंटीबॉडी के कारण नए वेरिएंट के कारण होने वाले मामूली लक्षणों 
में होने वाले बदलाव को बताना कठिन है। हालांकि खांसी, गले में 
खराश, छींक आना, थकान और सिरदर्द ज्यादातर लोगों में 
दिखाई दिया है। 


डॉ हेमलता पंत 
सीएमपी डिग्री कॉलेज, प्रयागराज 


एल्जाइमर के वंशाणु की पहचान में सफलता 


वृद्धावस्था की कठिनाइयों को कई गुना बढ़ाने 
और वृद्धें के जीवन को अधिकाधिक कष्टप्रद बना 
देने वाला एल्ज़ाइमर रोग वर्षों से चिकित्सकों और 
जीववैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी समस्या बना 
हुआ है | अनेक शोध अध्ययनों और प्रयासों के बाद 
भी अभी तक चिकित्सक न तो इस रोग के लिए 
कोई कारगर उपचार दढूँढ़ सके हैं न इसके कारणों 
और स्वरूप को ही भली भाँति पहचान सके हैं । 
रोग की इस दुर्बोध्य स्थिति के ही कारण वैज्ञानिक 
बारंबार इसकी ओर आकृष्ट होते हैं और कारणों की 
जाँच पड़ताल के प्रयास में लगे रहते हैं | इन 
निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप इस दिशा में एक 
ऐसी सफलता मिली है जो न्यूरोवैज्ञानिक रॉबर्ट 
वसार के अनुसार एल्जाइमर रोग विषयक अध्ययन 
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की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती 
है । शोधविज्ञानी दो दशक से भी अधिक समय से 
इस तथ्य से परिचित हैं कि [च्व्‌ जीन के म्ब 
संस्करण से युक्‍त मनुष्यों में एल्‍जाइमर का प्रकोप 
होने की संभावना अधिक होती है | इसी जीन के मर 
संस्करण धारण करने वाले मनुष्यों में रोग की कोई 
संभावना नहीं होती तथा इसका म संस्करण तो सीधे 
सीधे इस रोग से सुरक्षा ही प्रदान करने वाला होता 
है | इतने ज्ञान के बावजूद वैज्ञानिक अभी तक यह 
नहीं समझ सके थे कि ॒उठ्जीन की कार्यप्रणाली से 
मस्तिष्क किस प्रकार प्रभावित होता है? यहाँ यह 
जानना भी रोचक होगा कि उठ जीन ही मानव 
शरीर से अधिक कोलेस्टरॉल को उत्सर्जित करने के 
लिए भी उत्तरदायी है । 

वास्तव में एलजाइमर का वंशाणु मस्तिष्क में 
केवल अपशिष्ट का संचयन करके थकक्‍्के ;चसुंनमद्ध 
ही नहीं बनाता बल्कि जीन का एक उत्परिवर्तित रूप 
'च्ग्4 टाऊ' प्रोटीन कणों का भी निर्माण करता है । 
इसके अतिरिक्त यह जीन मस्तिष्क में शोथ पैदा 
करके मस्तिष्क की कोशिकाओं की मृत्यु का कारण 
भी बनता है | शोध अध्ययन आधारित उक्त 
जानकारियाँ सेंट लुई स्थित वाशिंगटन विश्वविद्यालय 
के स्कूल ऑफ मेडिसिन के न्यूरो विज्ञानी डेविड 
हॉल्ट्जमैन और उनके सहयोगियों के एक दल द्वारा 
पाई गई हैं | उन लोगों ने अपने शोध अध्ययनों में 
यह पाया कि एल्ज़ाइमर रोग से संबंधित वंशाणु 
कोशिकाओं की प्रक्रिया को भी कई प्रकार से 
प्रभावित करते हैं । 
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हॉल्ट्जमैन और उनके सहयोगी दल ने पहले 
ही अपने शोध में यह दर्शाया था कि 'च्ब्ब जीन के 
वाहक मनुष्यों में एमिलॉयड बीटा प्रोटीन के थक्‍कों 
का निर्माण अन्य लोगों की अपेक्षा तीव्र गति से होता 
है | किन्तु यह जानना भी आवश्यक है कि इन 
थकक्‍कों के जमने से ही एल्जाइमर राग नहीं होता । 
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०. > 
एक अन्य प्रोटीन 'टाऊ' के थक्‍कों का होना भी 
एल्जाइमर होने के लिए आवश्यक है । जैसे जैसे 
टाऊ प्रोटीन के थक्‍कों की मात्रा बढ़ती है वैसे-वैसे 
धीरे-धीरे मस्तिष्क की कोशिकाओं की मृत्यु होने 
लगती है और स्मरणशक्ति क्षीण होने लगती है । 


महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हॉल्ट्जमैन और 
उनके सहयोगियों के इस नये शोध द्वारा यह रहस्य 
उद्घाटित हुआ है कि 'टाऊ' प्रोटीन के निर्माण और 
[च्व्थ जीन के मध्य सीधा संबंध है । 


अपनी इस शोध प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने चूहों 
के मस्तिष्क की ऐसी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में 
संवर्धित किया जो 'टाऊ' प्रोटीन बनाने के लिए 
विशेष रूप से निर्देशित की गई थीं | इसी के साथ 
मस्तिष्क में सहायक कोशिकाओं की भूमिका वाली 
ग्लिया कोशिकाओं को भी संवर्धित किया गया | इन 
ग्लिया कोशिकाओं को कुछ इस प्रकार के निर्देश 
दिए गए थे कि वे या तो मानवों में उत्पन्न होने 
वाले 'उ प्रोटीन का निर्माण करती थीं या |च्म्का 
निर्माण करती ही नहीं थीं | यदि ग्लिया कोशिकाएँ 
च्व्4 बनाती थीं तो मस्तिष्क कोशिकाओं की मृत्यु 
होने लगती थी । 


इसी के साथ एक अन्य शोध में जब चूहों के 
मस्तिष्क में |च्ग्4 के मानव संस्करण को प्रविष्ट 
कराया गया तो पाया गया कि यदि वहाँ ए-बीटा 
प्रोटीन नहीं होता है तो 'टाऊ' प्रोटीन का निर्माण 
तीव्र गति से होता है | इससे यह सिद्ध हो गया कि 
च्व्थ स्वतन्त्र रूप से 'टाऊ' प्रोटीन के निर्माण के 
लिए उत्तरदायी हैं | अब शोध अध्ययनदल के 
सदस्यों ने एक कदम और आगे बढ़कर उन मृत 
व्यक्तियों के मस्तिष्क का निरीक्षण किया जो 'टाऊ' 
प्रोटीन की अधिकता से रोगग्रस्त हुए थे | इस 
निरीक्षण में यह पाया गया कि जिनमें 'च्व्ब वंशाणु 
विद्यमान थे उन रोगियों में मृत कोशिकाओं की 
संख्या अधिक थी | इस शोध सर्वेक्षण में 592 
रोगियों से संबंधित आँकड़े जुटाए गए | जिन 
रोगियों में रोग के लक्षण दिख रहे थे उनकी मेरु 
रज्जु से द्रव्य का नमूना लिया गया जिससे उनके 
मस्तिष्क में थक्‍के जमने के संकेतों का अध्ययन 
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किया जा सके । वैज्ञानिकों के अनुसार यदि 
ए-बीटा की मात्रा सामान्य से कम होती है तो माना 
जाता है कि मस्तिष्क में थकक्‍के जम रहे हैं | पाँच से 
दस वर्षों की अवधि के अन्तराल के अध्ययन से यह 
देखा गया कि जिन रोगियों में ।च्ब्ब वंशाणु की एक 
प्रति थी उनमें 44 प्रतिशत तीव्रता से रोग का 
विस्तारा हुआ और जिनमें दो प्रतियाँ थी उनमें 
रोगवृद्धि की तीव्रता 23प्रतिशत तक देखी गई । 
तीव्रता में वृद्धि की यह गति उन रोगियों के सापेक्ष 
थी जिनमें |च्ब्थ संस्करण की उपस्थिति नहीं थी । 
तीव्रता का कारण 'टाऊ' प्रोटीनजन्य थक्‍कों का 
निर्माण ही माना गया है । 

स्पष्ट है कि ७7054 मस्तिष्क में शोथ 
उत्पन्न करके एल्ज़ाइमर की स्थिति को और गंभीर 
बना बता ० | 

शोध की एक अन्य संबंधित प्रक्रिया में चूहों 
के मस्तिष्क के न्यूरॉन और ग्लिया कोशिकाओं को 
एक साथ संवर्धित किया गया । इनमें न्यूरॉन ऐसे थे 
जो रोगकारक 'टाऊ' प्रोटीन का निर्माण करते हैं 
और ग्लिया कोशिकाएँ ऐसी थीं जो |च्म के विभिन्‍न 
संस्करण बनाती थीं | रोगकारक टाऊ प्रोटीन से 
प्रभावित होने के उपरान्त भी यदि ७7054 अपनी 
उपस्थिति नहीं दर्शाता तो प्रभावित कोशिकाएँ जीवित 
रहती हैं, परन्तु यदि &?0£4 उपस्थित होता है तो 
न्यूरॉन की मृत्यु हो जाती है | 'च्ब्ब के ही कारण 
कोशिकाओं में शोथ उत्पन्न होता है । वैज्ञानिकों के 
अनुसार यह शोथ ही अन्ततः कोशिकाओं की मृत्यु 
का कारण बनता है । 

शिकागो विश्वविद्यालय में कार्यरत न्यूरो 
जीववैज्ञानिक डॉ. संग्राम सिसोदिया का कहना है कि 
[च्च, टाऊ प्रोटीन और मस्तिष्क शोथ में संबंध को 
दर्शाने के लिए अब वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त साक्ष्य 
और आँकडे उपलब्ध हैं | किन्तु कठिनाई यह है कि 
इन कारकों और प्रभावों के मध्य की कार्यप्रणाली 
अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है | परिणामतः इस 
दिशा में अभी और गहन शोध की आवश्यकता बनी 
हुई है | साथ ही &॒च्ब्ब को निष्प्रभावी बनाने के 
तरीकों का अनुसंधान भी अभी बाकी है | एक बहुत 
महत्वपूर्ण ध्यातव्य तथ्य यह भी है कि 'च्म्ब को 
केवल मस्तिष्क में ही निष्क्रिय करने की आवश्यकता 
है क्‍योंकि मानव शरीर में अन्यत्र इसकी उपस्थिति 
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'उत्रम्पुत्त स्प्रक्लोस्ख्यव्य 
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४ +4 
कोलेस्टरॉल को नियन्त्रित करने में सहायक होती है 
| शिकागो स्थित नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के फीनबर्ग 
स्कूल आफ मेडिसिन में न्यूरोविज्ञानी रॉबर्ट वसार का 
कहना है कि हम इस महत्वपूर्ण खोज की बदौलत 
रोगी को एल्ज़ाइमर से बचा कर हृदयाघात से तो 
नहीं मरने दे सकते! 


वर्तमान समय में विश्व में अन्य केन्द्रों पर भी 
संबंधित शोध अध्ययन चल रहे हैं । हार्वर्ड मेडिकल 
स्कूल की एलॉइस हड़ी और उनके सहयोगी [च्क 
के विभिन्‍न संस्करणों (७7082,070:3,07054) 
आदि के द्वारा एलज़ाइमर रोग के दौरान कैसे 
एडिलाइड बीटा प्रोटीन बनता है, कैसे थक्‍्के बनते 
हैं, कैसे संवेदी कोशिकाओं का क्षय होता है,आदि के 
संबंध में शोधरत हैं | उन लोगों ने विषाणुओं की 
सहायता से 'उ० के विभिन्‍न संस्करणों को चूहों के 
मस्तिष्क में प्रविष्तट करा कर उन पर इसके प्रभाव 
का विस्तृत अध्ययन किया है । 

साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन' में प्रकाशित 
एक अध्ययन में यह सूचना दी गई है कि |च्म्4 की 
मात्रा में 40 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर ए-बीटा 
प्रोटीन और थक्‍्के बनने की प्रक्रिया में स्वतः वृद्धि हो 
जाती है | किन्तु साथ ही साथ एक रोचक बात यह 
है कि यदि ।चक2 की मात्रा में 47 प्रतिशत तक वृत्धि 
होती है तो ए-बीटा प्रोटीन और थकक्‍कों के बनने की 
गति में 40 प्रतिशत की कमी देखी जाती है | |च्व्4 
की उपस्थिति से संवेदी कोशिकाओं की संख्या और 
उनके आपसी अंतर्जाल के जोड़ों की संख्या में भी 
कमी आती है | इन सबसे अलग ।छच्व्3 का ऐसी 
किसी वृद्धि या कमी से कोई संबंध नहीं दिखाई देता 
है । 


संबंधित इन सभी सूचनाओं और तथ्यों का 
एल्जाइमर रोग से बचाव और उसके उपचार में बहुत 
लाभकारी उपयोग किया जा सकता है | इन शोधों 
के फलस्वरूप आज हमें यह ज्ञात है कि 44 प्रतिशत 
जनसंख्या में घातक ७०?०054 की उपस्थिति पाई 
जाती है और लाभदायक ४7०52 की उपस्थिति 
केवल 7 प्रतिशत लोगों में ही होती है । 


409 


वैज्ञानिक 


० 
बलनफ है 


4#७ ७०9०९०१।०४४ 
॥ 4 ४0९७४ ० 


# 


जी आम 
4४६७७४०00७४5 
5४97776१ 6ादमा 
(22 #डा४0८श६5 
सै ३ /७ ०७४० /ँ 
 प 4#<९%४९/ए $७९7९५०० ५ 


इन सूचनाओं के परिपेक्ष्य में जहाँ वैज्ञानिक 

आज इस तथ्य से अवगत हैं कि एल्जाइमर वृद्ध 
समुदाय के लिए एक बड़ा संभावित खतरा बन चुका 
है वहीं अब उसके लिए उपचार की नई दिशाएँ और 
नये तरीकों के खोज की संभावनाएँ भी बढ़ गई हैं । 
अमिताभ प्रेमचन्द्र 

'अनुकम्पा'वाई2सी 445,/6 


त्रिवेणीपुरम्‌, झँसी,प्रयागराज-244049 


न न 9 शनि ज  अअ अमल 


प्रकृति-आधारित समाधान की आवश्यकता 


आधारित समाधान से आशय सामाजिक-पर्यावरणीय 

का से निपटने के लिये प्रकृति के स्थायी प्रबंधन और 
उपयोग से है। पेरिस समझौते को अपनाए जाने के पाँच वर्ष पूरे 
होने के बाद इसमें शामिल हस्ताक्षरकर्त्ता देश इस वर्ष के अंत में 
आयोजित होने वाले का“प -26 की पृष्ठभूमि में एक बार पुन 
अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का पुनरीक्षण कर रहे 
हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 202। में “पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली 
पर सयुक्त राष्ट्र दशक! (76 ए्रालत 'िल्लांणा$ [960806 0 
॥005एछ०॥ २०४०४४०7)) की शुरुआत के साथ काप 26 में 
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीति के लिये प्रकृति-आधारित 
समाधानों (प्वापा6-3358९0. $0ए0णा5$ ० ४७७) पर अधिक 
व्यापक चर्चा की परिकल्पना की गई है। इस संदर्भ में प्रकृति- 
आधारित समाधान की अवधारणा जलवायु लचीलेपन के निर्माण 
और संसाधन प्रबंधन में सहायक हो सकती है। 


अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (0009) द्वारा प्रकृति आधारित 
समाधान को प्राकृतिक और संशोधित पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा, 
स्थायी प्रबंधन और पुनर्स्थापना करने के कार्य के रूप में 
परिभाषित किया गया है जो सामाजिक चुनौतियों को प्रभावी और 
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स्वाटबलमूकत- 

अनुकूल ढंग से संबोधित करने के साथ मानव कल्याण एवं जैव 
विविधता से जुड़े लाभ प्रदान करते हैं। यह अन्य क्षेत्र-विशिष्ट 
घटकों जैसे कि ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक अवसंरचना, 
पारिस्थितिक इंजीनियरिंग, पारिस्थितिक तंत्र-आधारित शमन एवं 
अनुकूलन और पारिस्थितिकी-आधारित आपदा जोखिम में कमी 
से जुड़ा हुआ है। 
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प्रकृति आधारित समाधान लोगों और प्रकृति के बीच सामंजस्य 
स्थापित करने के साथ ही पारिस्थितिक विकास को सक्षम बनाता 
है तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक समग्र मानव 
केंद्रित प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही प्रकृति 
आधारित समाधान जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों 
को प्राप्त करने के समग्र वैश्विक प्रयास का एक महत्त्वपूर्ण घटक 
है।पेरिस समझौते का अनुच्छेद 5.2 जलवायु परिवर्तन शमन और 
अनुकूलन रणनीतियों में प्राकृतिक संसाधनों के महत्त्व को 
स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 7 आर्थिक 
विविधीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के 
माध्यम से सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिक प्रणालियों के 
लचीलेपन के निर्माण के विचार को बढ़ावा देता है। 


प्रकृति-आधारित समाधान के लाभ: 


॥. स्थानीय लोगों की सहायता 


जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने, पारिस्थितिकी तंत्र 
सेवाओं में सुधार और कार्बन भंडारण में स्थानीय लोगों की 
सहायता करने में बड़े पैमाने पर सफल रहा है। उदाहरण के लिये 
“लेक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क' (यूनाइटेड किंगडम) में शुरू की 
गई पुनर्स्थापना परियोजना से न केवल स्थानीय जैव विविधता में 
सुधार करने में सफलता प्राप्त हुई बल्कि इससे पर्यटन के माध्यम 
से राजस्व अर्जन का रास्ता भी खुला। 


2.आपदा न्यूनीकरण के लिये प्रकृति आधारित समाधान: 
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समुद्र तटों पर मैंग्रोव की पुन:स्थापन या संरक्षण कई लक्ष्यों को 
प्राप्त करने के लिये एक प्रकृति-आधारित समाधान का उपयोग 
करता है।मैंग्रोव तटीय बस्तियों या शहरों पर लहरों और हवा के 
प्रभाव को कम करता है।वे समुद्री जीवन के लिये सुरक्षित नर्सरी 
भी प्रदान करते हैं जो मछली की आबादी को बनाए रखने का 
आधार हो सकता है और इस पर स्थानीय आबादी पर निर्भर 
करती है।इसके अतिरिक्त मैंग्रोव वन तटीय क्षरण को नियंत्रित 
करने में सहायता कर सकते हैं, गौरतलब है कि तटीय क्षरण 
समुद्र-स्तर की वृद्धि का एक प्रमुख कारक है। 


3.शहरी मुद्दों को संबोधित करना: 


पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने में प्रकृति आधारित 
समाधान के उपयोग के अतिरिक्त मानव स्वास्थ्य और शहरी जैव 
विविधता को लाभ पहुँचाने हेतु शहरों में मानव निर्मित बुनियादी 
ढाँचे के संयोजन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।इसी 
तरह शहरों में हरित छतें या दीवारें प्रकृति आधारित समाधान के 
रूप में कार्य कर सकती हैं जिनका उपयोग उच्च तापमान के 
प्रभाव को कम करने, वर्षाजल को एकत्र करने, प्रदूषण को कम 
करने और जैव विविधता को बढ़ाते हुए कार्बन सिंक के रूप में 
किया जा सकता है।पानी की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों में 
3[जल को पुनः भरने में सहायता करने के लिये पारगम्य कंक्रीट 
क्षेत्रों का निर्माण एक प्रभावी विकल्प होगा।बड़े होटल और रिज़ार्ट 
पानी के पुनर्चक्रण के लिये कृत्रिम आर्द्रभूमि जैसे समाधानों को 
प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं, जो स्थानीय परिदृश्य के सौंदर्य 
में वृद्धि करेगा। जा, आज मानव जाति के समक्ष 
उपस्थित सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जलवायु परिवर्तन के 
प्रभावों से शहरों और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को सबसे 
अधिक नुकसान होगा। 


4.शहरों की बढ़ती सुभेद्यता: 


विशेष रूप से भूमि-उपयोग परिवर्तन की अतिरिक्त जटिलताओं, 
जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, कंक्रीट क्षेत्रफल का विस्तार, 
सामाजिक असमानता, खराब वायु गुणवत्ता और कई अन्य संबद्ध 
मुद्दों के कारण शहरों की सुभेद्यता में वृद्धि हुई है। यह मानव 
स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता के लिये एक 
गंभीर चुनौती (विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के लिये) 
प्रस्तुत करता है।प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिये जोखिम: 
जैव विविधता और जल संसाधनों में गिरावट के रूप में प्राकृतिक 
पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक क्षरण देखा जा सकता था।जलवायु 
परिवर्तन के प्रभावों को दूर या कम करने के लिये स्थानीय नेतृत्व 
वाले अनुकूलन के विचार पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है, जो 
हमें प्रकृति आधारित समाधान की ओर निर्देशित करता है। 


5.लोकल लेड एडेप्रेशन : 


स्थानीय नेतृत्व चालित अनुकूलन या लोकल लेड एडेप्रेशन से 
आशय स्थानीय समुदायों और स्थानीय सरकारों द्वारा जलवायु 
परिवर्तन से निपटने के लिये प्रभावी निर्णय लेने के सशक्त प्रयासों 
से है। लोकल लेड एडेप_्रेशन को अक्सर स्वदेशी समाधानों के 
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आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो प्रायः ति से जुड़े होते 
हैं। ध्यातव्य है सबसे सुभेद्य आबादी वह होती है जो प्राकृतिक 
संसाधनों पर अधिक निर्भर है, ऐसे में यह अपेक्षित है कि किसी 
समस्या का मुकाबला करने वाले समाधान भी अक्सर उसी स्रोत 
(समस्या से जुड़े) से उत्पन्न होते हैं। 


प्रकृति आधारित समाधान के लिये चुनौतियाँ: 
॥.अत्यधिक परिस्थिति-विशिष्ट: 


प्रकृति आधारित समाधान अत्यधिक परिस्थिति-विशिष्ट होते हैं 
और बदलती जलवायु परिस्थितियों में उनकी प्रभावशीलता भी 
अनिश्रित होती है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन 
से प्रभावित होते हैं परंतु भविष्य के जलवायु परिदृश्यों में प्रकृति 
आधारित समाधान की प्रभावशीलता संदिग्ध है। 


2.धन की आवश्यकता: 


प्रकृति आधारित समाधान से जुड़ी अनिश्चितताओं के अलावा 
इसके लिये निवेश के निरंतर प्रवाह को बनाए रखना एक 
अतिरिक्त रह है। रे क्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (2020) की 
एक रिपोर्ट के अनुसार, स्तर पर ॥४७७ को लागू करने के 
लिये वर्ष 2030 तक सालाना 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 
300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के निवेश की आवश्यकता 
होगी, जो वर्ष 2050 तक बढ़कर 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर 
से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है। 


3.प्रकृति आधारित समाधान को लागू करना: 


आईयूसीएन द्वारा प्रकृति आधारित समाधान को लागू करने के 
लिये कुछ मापदंड और संबद्ध संकेतकों के साथ एक वैश्विक 
मानक जारी किया गया, जिसमें सतत्‌ विकास लक्ष्यों और लचीले 
परियोजना प्रबंधन को संबोधित किया गया है । कार्यान्वयन से 
पहले निर्णय लेने के लिये इन मानदंडों को समझने हेतु हम 
प्रकृति आधारित समाधान का उपयोग करते हुए एक पहाड़ी क्षेत्र 
के जीर्णोद्धार का उदाहरण ले सकते हैं। कोई एक पहाड़ी क्षेत्र 
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जहाँ खनिज संसाधनों को प्राप्त करने के लिये अत्यधिक खनन 

किया जाता है, वह क्षेत्र खनन के परिणामस्वरुप मिट्टी के कटाव, 

ना बढ़े हुए जलवायु जोखिम के लिये अतिसंवेदनशील 
जाता है। 


ऐसे क्षेत्र का जीर्णोद्धार करना एक से अधिक सामाजिक चुनौतियों 
को संबोधित करेगा। जीर्णोद्धार कार्यक्रम के डिज़ाइन के पैमाने 
का अनुमान लगाया जाना चाहिये।इसके अलावा नियोजित 
पुनर्स्थापना/जीर्णेद्धार क्षेत्र की जैव विविधता में सुधार करेगा या 
नहीं और इसके आर्थिक रूप से व्यावहारिक होने की भी समीक्षा 
की जानी चाहिये। समावेशी शासन के लिये पौधों की प्रजातियों 
का रोपण स्थानीय हितधारकों के परामर्श से किया जाना चाहिये 
क्योंकि अंततः वे ही पौधों की देख-रेख करेंगे। जब हम क्षेत्र की 
पुनर्स्थापना/जीर्णोद्धार कर रहे होते हैं, तो इससे क्षेत्र की जैव 
विविधता में सुधार हो सकता है, परंतु इसके परिणामस्वरूप 
बच्चों के खेल के मैदानों (या किसी अन्य प्रयोजन के लिये 
निर्धारित भूमि) का नुकसान भी हो सकता है। 


>> 


०2.७... 


हालाँकि इस तरह के लेन-देन पर पहले ही विचार किया जाना 
चाहिये और इस पर पारस्परिक सहमति होने के साथ इसे पूरे 
समय बनाए रखा जाना चाहिये। सातवें मापदंड को पूरा करने के 
लिये बहाल क्षेत्र को बनाए रखने के साथ इसका अध्ययन किया 
जाना चाहिये और भविष्य के निर्णय लेने की प्रक्रिया को समर्थन 
प्रदान करने हेतु इसे प्रभावी रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिये। 
वैश्विक प्रकृति आधारित समाधान मानकों को समान वातावरण में 
व्यावहारिक समाधानों की प्रतिकृति के महत्त्व पर प्रकाश डालना 
चाहिये। यदि हम स्थायी निवेश प्राप्त करने के साथ-साथ प्रकृति 
आधारित समाधान से जुड़ी जटिलताओं को संबोधित करने में 
सफल रहते हैं, तो हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, 
संरक्षण और जीर्णोद्धार सुनिश्चित करने के अलावा जलवायु- 
अनुकूल (क्लाइमेट रिज़िलिएंट) भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। 


-डॉ दीपक कोहली, 


संयुक्त सचिव ,पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
,उत्तर प्रदेश शासन ,5 /04, विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ 
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प्रतियोगियों के लिए 


ताम्राय् विज्ञान 007 ॥(0 
लय धयधय  ययछयछथ७ 


प्रश्न - 7024 बाइटकिसके बराबर होता है? 

उत्तर- / किलोबाइट के। 

प्रश्ग- उत्यन्त।विशिक ((0#०/०४९ ग्रकाशकिरण पुंज कहलाता है? 
उत्तर- लेसर / 

प्रश्श -आर्निथालॉजी (0/0/0#०/०9) में किसका... जध्ययन किया 
जाता है? 

उत्तर-बिड़ियों का। 

प्रश्न - ८/30/# सृत्रकिस रसायन का है? 

उत्तर - मेथिल अल्कोहल (॥४260)/-9/20009/0 का। 

प्रश्त-विटायिन 0 का रासायनिक नाय क्या है? 

उत्तर- कैल्सीफेरेल (८9/०/७/०/ 

प्रश्न - विटायिन 85 की कमी से कौनसा रोग हो जाता है? 

उत्नर- पैलाग्रा (2०॥9५9/% 

प्रश्न- भारत में राष्ट्रीय रस्यायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? उत्तर - पूर्ण में। 

प्रश्न- यत्रि दहणएि उपकरण /५७// ४६४०७ १009/7/०७ मेंकिन तरंगों का उपयोग।किया जाता है? 
उत्तर - अवरकत तरंगों (/७ /24 ॥७/३/०५० का। 

प्रश्न- 'बार' (३०/2 किस थीतिक राशि का यात्रक है? 

उत्तर - वायुयण्डलीय दाब का। 

प्रश्त- भारी जल (72०३५ ४/०/० का अएुथार (॥/0/०८५/७/ #०७/७ कितना होता है? 
उत्तर-20 


नश्श्क््ख्टःः 
अताज्ज़ायदी व्लत 
अअम्पुल्त स्पक्डोस्ख्यव्व 
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प्रश्न- 80 किग्रा का एक व्यक्ति,लिफ्ट में त्वरित यति से जा रहा है यदि एकाएक 

लिफ्ट का केबिल टूट जाए तो।गिरते हुए व्यक्ति का 47२ क्या होया? 

उत्तर- शून्य 

प्रश्न- सूर्य के परितः पृथ्वी की 4गण यति कितनी है? 

उत्तर- 2908 किमी>से / 

प्रश्न- यविकिसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैण्ड पर प्रसारण हो रह है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या है? 

उत्तर- 7.22 70* कि हर्दज/ 

प्रश्न- कम्प्यूटर में।205 क्या होता है? 

उत्नर - डिस्क ऑपरेटिंग/सिस्टस 

प्रश्त- सर्वाधिक वैदयुत ऋणात्यक तत्व कौन सा है? 

उत्तर - फ्लोरीन/ 

प्रश - डेंड्राजॉजी (0०/०7/००09) का सम्बन्ध किसके ९: 
उध्ययन से है? 

उत्तर -झाडियों एवं वृक्षीं के अध्ययन से। 

प्रश्न- प्रतिजैविक पेनियिलीन किसके प्राप्त+किया जाता हे? 


उत्तर- कवक से। . च्चोवक. । 
प्रश्न- ट्रैकोमा रेय।किय अंग से सम्बन्धित रोय है? लि कि लरकान न, 
उत्तर- आँख से। पॉजीट्रान 


प्रश्न- पॉजीट्रान (205/#०/0)2 की खोज किसने की थी? 

उत्तर - एंडरसन ने (932 यें। 

प्रश्श - कौनसी क्षाद्‌ *पविष्य की क्षदु! (॥४०४४/ 6४6४७) 
कहलाती है? 

उत्तर-टाइटोनियम/ 

प्रश्- गाउट के रोगियों को कौनया थीजन करने की सलाह दी जाती है ? 

उत्तर- कम प्रोटीन वाला। 

प्रश्न - एपिडेमियोलॉजी' (६०/००/४/०/००) में किसका अध्ययन किया जाता है? 

उत्तर -यह्ायारी रोयें ((०/2०/४/८ 0/529529 का। 

प्रश्च- वयस्क मनुष्य मेंकितनी हड़ियाँ होती है? 

उत्तर - 206. 
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प्रश्न - मनुष्य के सस्तिष्क का सबसे बड़ा थाय होता हे? 

उत्तर- सेरेत्रस (८७/०0/७779 

प्रश्न- किस रक्‍त सयूह वाला व्यक्ति सभी से रक्‍त ग्रहण कर सकता है? 

उत्तर - 48 

रक्‍त ग्रुप वाला। 

प्रश्न- क्षय रेय के लिए जेक्रेशी (4//0/062 प्रयोग होता है? 

उत्तर-स्ट्रेप्टोगाइपसिन/5002./0/7//277/ 

प्रश्न- फ्यूज वायर का प्रयोग किसलिए किया जाता है? 

उत्तर- अनावश्यक उच्च 

विदृयुतधाय को परिष4५ में गुजरने से रोकने के लिए/ 

प्रश्न - अधिकतम घातवर्ध्य (॥४३॥०००/०) क्षातु है? 

उत्तर- सोना 

प्रश्न - द्वावित पेट्रोलियम गैस (//26) में होती है? 

उत्तर - ब्यूटेन एवं प्रोपेन/ 

प्रश्न- यन्‍ने का वानस्पतिक नाय (8069//८3/5८०/४८ /४३/३७) है? 

उत्नर- सेकेरप आऑकीमिनेरस (59८८१०/७७४ (#6/4/0॥7 

प्रश्न- आलू के विप्स (८//०9 बनाने हेतु कौनसी प्रजाति योग्य होती है? 

उत्तर-आलु-विप्योना ॥ 2 3 प्रणातियाँ जा 

प्रश्श - फ्लयोथी ((9७॥#०॥७/०/ में ह्विपटेल (//0/009/0 व्याधि (0/50/7०/ 
किस पोषक तत्व की कमी से होती है? 

उत्तर - यॉलीव्डेनय (॥/0॥/000/७/7-॥/0)/ 

प्रश्न - पाइराइट (02#7७) का सूत्र (ट0/7770/9) है? 

उत्तर - /252 

प्रश्न - ध्वनि को 'आँख' की थॉति उपयोग करने वाला पशु/पक्षी हे? 

उत्तर- चमयगादड़(896 

प्रश्न - मनुष्य शरीर में कठोरतम 6४9/४०५७ पदार्थ कौनसा है? 

उत्तर - ऐनेमल (६४9/7०/ 

प्रश्न- एक ह्वार्ट-बीट (॥००// 8००0 में अनुमानतः कितना समय लगता है? 

उत्नर- 08सेकेंड/ 


स््य्स्् 
अताच्ज़ादी < 
'रम्पुत्त स्पर्डोस्ख्यव्व 
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अअम्पुत्त स्पक्होस्ख्यव्व 
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प्रश्न - स्फिग्मोमैनोमीटर' (६०/)9/70/7900/726०// किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? 
उत्तर - रक्‍त दाब (8/00///०५५०/७) नापने के लिए/ 
प्रश्न- प्रकाश के कौनसे अक्यव क्लोयगेफिल द्वारा अक्शोषित कर,लिए जाते है? 
उत्तर-नीले और लाल रंग के अक्यव/ 
प्रश्न- प्राकृतिक यूरोनियम में ५-235 का प्रतिशत लग+/य कितना ह्वेता है? 
उत्तर- 072 प्रतिशत/ 
प्रश्त- 4रत में 'सैटेलाइट ट्रैकिंग एण्ड ऐेन्जिंग स्टेशन! (5902॥62 77/9८/0009 
4/74 /१9/9/09 5/96/0/-57,4/265/ कहाँ स्थित है? 
उत्तर- कावालुर ((७४३/०/० तमिलनाडु/ 
प्रश्न- विक्रम साराथाई स्पेस सेन्टर 0/५5५८ कह्ॉँस्थित है? 
उत्तर-तिरूवनन्तपुरम यें/ 
प्रशग - कौन या बय केवल जीवित वस्तुओं को प्रशावित करता है इयारतों 
को नही? 
उत्तर- न्यूट्रॉन बग। 
प्रश्श - पूसा जय किसान! (१५५३ /३/ //6०/) किसका 'सोयाक्लोन' 
(50/79८/0/0०0) है? 
उत्तर- 4ारतीय सरसों (/०/9/0 ॥#५५5४४/०) का। 


प्रश्श - टयाटर (००77०) का लाल रंग (१९४ ८०/०००० किस तत्व की | नि व ॥ गिल 
उपस्थिति के कारण होता है? सेलुलर एण्ड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी 
उत्तर- लाइकोपिन (/०००/०) पता जय किसान 
प्रश्न- किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? (बायो-902) 


उत्तर - पियरे क्यूरी एवं मेडन मेरी क्यूरी ने। 
प्रश्न - द्रावित ग्रेडियय क्लोराइड वविदयुत क्षय का प्रवाह कर सकता है 
क्योकि इसमें? 
उत्तर- मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। 
प्रश्न- कैल्सियय कार्बाइड पर जल डालने से कौनसी गैस ।निकलती है? 
उत्तर - एफसिटिलीन/ 
प्रश्न- सेलहुलर एण्ड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी का केन्द्र" कहाँ स्थित है? 
उत्तर- हैदराबाद में। 


प्रश्न - ।रिफ्लेक्स एक्शन्स' (१०॥०४७,4८४०४७ का+नियंत्रण कौन करता है? 
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उत्तर-स्पाइनल कॉर्ड/59/87/ ८०/०) 

प्रश्न - परिक्रमारत अन्तरिक्ष यान से एक।पिण्ड बाहर छोड़।दिया जाए तो क्या होया? 
उत्तर- यान के सा५ उसी वेग से गति करता रहेया। 

प्रश्गन- गहराई और खारापन बढने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? 
उत्तर-बढ़ता है। 

प्रश्न- बैरेमीटर में जल की दुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है? 
उत्तर-पारे का प्रनत्व अधिक व वाष्पदाब कम होना/। 

प्रश्न- नाना (४4/४५१) किस फल की प्रजाति है? 


९॥८फ५7/५/ 85/07606/# 


उत्तर - अनार (?०४7४५/७/०/०) 

प्रश्न- फूलों के संवर्धन के विज्ञन को क्या कहते हैं? 
उत्तर- फ्लोरीकल्चर/ 

प्रश्न - हाइड्रोजन के समस्थानिक है? 

उन्नर- प्रोटियय ड्यूटीरियय तथ ट्राइटियस/ 

प्रश्न- नीली क्रान्ति (8/॥/० /2५०/५४०/०) का सम्बन्ध है? 
उत्तर- मत्स्यउत्पादन (४५६ //0०/८४०/9 में क्रांति छाल ०० तक 
प्रश्न - मानव गुर्दों में बनने वाली प५री मुख्यतः बनी होती है? ३ 5 नल पे नकल न 
उत्तर- कैल्सियय ऑक्जेलेट की। 
प्रश्न - पानी में वायु का बुलबुला,किस प्रकार के लेंस की थॉति कार्य करता है? 
उत्तर- अवतल लैंस की थाँति/ 

प्रश्चन- किडनी में बनने वाली पथरी में अधिकतर पाया जाता है? 

उत्तर- कैल्सियय ऑक्जेलेट/८9/2७७७ 0269/9/०) 

प्रश्न- कम्प्यूटर की अशुद्वि को क्या कहते है? 

उत्तर- बय (8५०) 

प्रश्गन- कौनसा पदार्थ झूठा सेना (/४/५० 6०/2) कहलाता है? 

उत्तर- आइरन सल्फाइड 


संपर्क सूत्र- डॉ दीपक कोहली, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सचिवालय,5/04, 
विपुल खंड, गोमती नगर , लखनऊ - 2260॥0 ( उत्तर प्रदेश) 


स््य्स्् 
अनाउज्वा्दी वक्‍त 
अअम्पुत्त स्पक्लोस्ख्यव्व 
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विज्ञान संचार में महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का योगदान 


(परमाणु और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में 


द्> 
ध्यान 


वैज्ञानिक 


डॉ. होमी जहांगीर भाभा (909 - 966) 


होमी जहांगीर भाभा, भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संस्थापक और स्वणदृष्टा थे । 
डॉ. भाभा ने 944 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की एक पत्र लिखा । इसमें उन्होंने भौतिकी के उभरते 
क्षेत्रों में, एक ऐसे मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा जो धीरे-धीरे एक 
विश्वस्तरीय भौतिकीय संस्थान बन सके । भाभा के इसी साहसिक कदम को, इस कार्यक्रम के 
शुरुआत की संज्ञा दी जाती है । इस संस्थान को टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (7२) का नाम 
दिया गया । यह संस्थान ही, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास के लिए, विशेषज्ञों को तैयार 
करने की आधारशिला बना। डॉ. भाभा ने 944 के अपने पत्र में कहा था "कुछ ही दशकों के बाद जब 
भारत विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का सफल उपयोग करेगा तब उसे विशेषज्ञों के लिए विदेशों 
का मुँह नहीं देखना पड़ेगा बल्कि वे देश में ही उपलब्ध होंगे ।" 


यह बात विश्व में नाभिकीय ऊर्जा की विस्मयजनक क्षमता के प्रदर्शन से भी एक साल पहले 
की है। भारत को स्वतंत्रता भी, इसके तीन साल बाद ही मिली । जमशेदपुर में टाटा आयरन एण्ड स्टील 
कंपनी के एक बृहत्‌ इस्पात संयंत्र और तत्कालीन मुंबई व मद्रास प्रांतों में कुछ जल-वैद्युत संयंत्रों को 
छोड़कर, देश में उस समय प्रमाणित औद्योगिक व तकनीकी क्षमता नगण्य थी । इस पृष्ठभूमि में, भाभा 
को विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रगत क्षेत्र में, इतने बड़े कार्यक्रम का सूत्रपात करने का विश्वास व प्रेरणा 
कहाँ से मिली ? कुछ हद तक इस प्रश्न का उत्तर इस बात में निहित है कि भाभा की प्रारंभिक शिक्षा- 
दीक्षा मुंबई जैसे महानगर में हुई और बाद में ।927-939 के दौरान उन्हें इंग्लैंड की कैंब्रिज प्रयोगशाला 
में पाश्चात्य वैज्ञानिकों के साथ काम करने का अवसर मिला । यह वह समय था जब नाभिक की सूक्ष्म 
रचना के बारे में क्रांतिकारी खोजें हुईं जिससे यूरेनियम नाभिक की विखंडन-अभिप्रक्रिया का द्वार खुला। 


भाभा एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य थे जहाँ देशभक्ति और विद्गता की एक लंबी परंपरा 
थी । उनके माता-पिता के परिवारों व टाटा परिवार के घनिष्ठ संबंध थे । टाटा परिवार बीसवीं सदी के 
प्रारंभ से ही धातुकी, विद्युत उत्पादन एवं विज्ञान व इंजीनियरी शिक्षा आदि क्षेत्रों में अग्रदूत रहा है । 
महात्मा गांधी और नेहरू परिवार के प्रभाव में, भाभा परिवार ने एक सशक्त राष्ट्रीय विचारधारा को 
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डे 


० + “जी हाएए॑ौणणणनननणनणणणणरनर:: | 


आत्मसात्‌ किया था । पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत और चित्रकला जैसी ललित-कलाओं में इस परिवार की 
विशेष रुचि थी । इस पारिवारिक देन से उनकी कलापरक अनुभूतियाँ जागृत हुईं जिनका स्पष्ट प्रभाव 
उनके पूरे जीवन पर देखा जा सकता है । 


भाभा ने 927 में कैथेड्रल हाईस्कूल मुंबई से सिनियर कैंब्रिज की परीक्षा पास की । उसके 
तुरंत बाद, वे कैंब्रिज के कायस कॉलेज में इंजीनियरी पढ़ने के लिए इंग्लैंड गये परंतु, वास्तव में, उनका 
दिल तो भौतिकी अध्ययन में था । अतः 930 में यांत्रिकी विज्ञान परीक्षा पास करने के तुरंत बाद, 
उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी पर अनुसंधान कार्य शुरू किया । भाभा ने 930-939 के बीच, कॉस्मिक 
किरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मूलभूत अनुसंधान किया । उन्होंने सिद्ध किया कि कास्मिक विकिरण व 
पदार्थ की परस्परक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रान-युग्मों का उत्पादन होता है और कास्मिक विकिरणों के 
वेधीघटक में इलेक्ट्रान से भारी कण म्युआन भी होते हैं । इस उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए उन्हें 
940 में, 3। वर्ष की युवा आयु में ही, प्रतिष्ठित रायल सोसायटी की फैलोशिप के लिए चुन लिया 
गया। इस दौरान भाभा ने न केवल रदरफोर्ड प्रयोगशाला में कार्यरत जान काक्राफ्ट, पाल डिराक व 
डब्ल्यू.बी. लेविस जैसे वैज्ञानिकों के साथ गहरी मित्रता कौ बल्कि कोपनहेगन में बोर, जूरिच में पाली व 
रोम में फमी जैसे अग्रणी भौतिकविदों के साथ समय बिताया । बाद में, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा 
कार्यक्रम के प्रारंभ में उनकी यह मित्रता अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई । 


939 में भाभा भारत आए और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाने के कारण उन्हें यहीं रुकना 
पड़ा । उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान (709/ [7$7प/6 ० $0०॥०6) बैंगलोर में काम करने का 
निर्णय लिया । उस समय वहाँ विज्ञान में भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, डॉ.सी.बी. रमण 
भौतिकी विभाग के अध्यक्ष थे । आरंभ में भाभा की नियुक्ति रीडर के पद पर की गई और शीघ्र ही 
उनको कास्मिक किरण अनुसंधान के प्रोफेसर का स्थान दिया गया । कास्मिक किरणों पर प्रयोगात्मक 
काम के साथ-साथ, भाभा ने अपनी स्वाभाविक रुचि के अनुसार, गणित क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्य 
जारी रखा । बैंगलोर से ही भाभा ने ।944 का वह ऐतिहासिक पत्र लिखा । 


भाभा ने 22 वर्षों तक (944-966) नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का नेतृत्व किया । दिसंबर, 
945 में भाभा के पैतृक घर कैनिलवर्थ में, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हुआ । 945 
से 954 तक कास्मिक किरणों, नाभिकीय भौतिकी व इलेक्ट्रानिकी यंत्रों के क्षेत्र में ।][९ का काम 
मुंबई में अस्थायी भवनों में होता रहा । 'गग२ के स्थायी भवन निर्माण का कार्य, 954 में प्रारंभ हुआ। 
जिसकी आधारशिला पं. जवाहरलाल नेहरू ने रखी । 962 में इस भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 
प्रगत विज्ञान के प्रति अपने उत्साह के साथ-साथ देश के विभिन्न भागों में, कार्यक्रम क्रियान्वयन में 
उन्होंने सौंदर्यपरकता को भी विशेष महत्व दिया । मुंबई के एक सिरे पर अरब सागर के सामने स्थित 

7<>---- और सुंदर लॉन व बगीचों से सजा ॥॥१२ का बिशाल भबन इसका उत्तम उदाहरण है । 


अनाउज्वा्दी वक्‍त 
अअम्पुत्त स्पक्लोस्ख्य---« 
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औ  “-- कैशनिक 


| #य के 

| कक पा 

है है | 
डॉ. विक्रम साराभाई (99 - 97) हु ' 


विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक के रूप में तो विख्यात हैं ही किन्तु 
यह भी सत्य है कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को भी, होमी भाभा की आकस्मिक मृत्यु के बाद 
उसके निर्णायक काल में,एक विशिष्ट व स्मरणीय नेतृत्व दिया । 


साराभाई का जन्म एक प्रसिद्ध गुजराती परिवार में , सन्‌ 99 में , अहमदाबाद में हुआ था । 
उनके पिता, अंबालाल साराभाई, एक सफल उद्योगपति थे | उनकी माता, सरलादेवी शिशु-शिक्षण के 
क्षेत्र में संलग्न थी । बे दोनों ही राष्ट्रीय-आंदोलन में, महात्मा गांधी के आत्मीय मित्रों की हैसियत से, 
सक्रिय थे । विक्रम जी का लालन-पालन एक ऐसे प्रेममय व जीवंत वातावरण में हुआ, जो रचनात्मक 
स्वतंत्रता को बढ़ावा देता था । उन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा । प्रारंभ से ही उनमें गणित व विज्ञान के 
प्रति लगाव विकसित हुआ । साथ ही बे साहित्य, ललित कलाओं तथा व्यावहारिक कौशल के प्रति भी 
आककषित हुये । 


सेकंडरी स्कूल की परीक्षा के बाद, उच्च अध्ययन के लिये उन्हें केम्ब्रिज (इंग्लैंड) भेजा गया । 
उन्होंने 940 में, प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोस (7/90$) प्राप्त किया । द्वितीय विश्वयुद्ध के शुरू होने 
पर, जब उन्हें वापस भारत आना पड़ा तो 940-945 का समय उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ 
सायंस, बैंगलोर में बिताया जहां वे सी. वी. रमण के सानिध्य में आये । यहीं पर उन्होंने, ब्रह्माण्ड किरणों 
पर अपना प्रायोगिक कार्य प्रारंभ किया । ब्रह्माण्ड किरणों की तीव्रता में, समयानुसार, परिवर्तन उनके 
अध्ययन का मुख्य विषय था । इसी विषय पर उन्हें 947 में केम्ब्रिज से डाक्टरेट की उपाधि मिली । 
बैंगलोर में ही उनका परिचय व विवाह प्रतिभाशाली नृत्यांगना मृणालिनी से हुआ जो उनके सभी कार्यों 
में प्रोत्साहन देने वाली संवेदनशील अर्धागिनी बनी । 


केम्ब्रिज से लौटने पर 947 में, साराभाई ने अहमदाबाद में, भैतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला 


(शरा,) की स्थापना की । शश, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का केंद्रबिंदु बनी । इस रूप में 
शा, ने वही भूमिका निभायी जो 7२ ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में निभायी थी । 
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ख् व4+---.गगन नाम”... तेजानिक 
950 - 56 के दौरान साराभाई ने, अपने पारिवारिक औद्योगिक हितों को बढ़ाने हेतु बड़ौदा, 
अहमदाबाद व बंबई में कई रासायनिक व औषधीय उद्योगों एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्रों को स्थापना 
की । इस प्रक्रिया में उन्होंने, संस्थान की सफलता में, उचित प्रबंधन के महत्व को समझा और 957 में 
अहमदाबाद एसोसियेशन एवं 962 में भारतीय प्रबंधन संस्थान ([/), अहमदाबाद की स्थापना की। 


साराभाई की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन, भारत में अंतरिक्ष 
अनुसंधान कार्यक्रम का प्रथम महत्वपूर्ण कदम था । तुरंत बाद , 963 में, त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा 
इक्वेटोरियल राकेट लांचिग स्टेशन (शा ,$) की स्थापना हुई व उसी साल नवंबर को पहला, दो- 
स्टेजों वाला परीक्षण राकेट छोड़ा गया । यह गतिविधियां तेजी से बढ़ीं जिससे 965 में, स्पेस सायंस 
एण्ड टेक्‍्नालॉजी सेंटर ($5]0), त्रिवेंद्रम की स्थापना हुई । अत: जब मई 966 में, उन्हें भाभा का 
स्थान लेना पड़ा तो उनके पास न केवल प्रगत विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के निदेशन अपितु 
व्यावसायिक संस्थानों के प्रबंधन का भी अनुभव था । इससे भी महत्वपूर्ण बात थी, राष्ट्रीय विकास में 
विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों कौ विशाल संभावनाओं के प्रति उनकी स्पष्ट दृष्टि व अपने स्वप्नों 
को साकार करने की उनकी तीब्र मिशनरी भावना । 


परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिये, उन्होंने एक दस-वर्षीय (970-80) 
कार्यक्रम की रूपरेखा बनायी थी । इन कार्यक्रमों की संरचना व निदेशन प्रणाली में, सामाजिक हितों का 
ज्यादा ध्यान रखा गया था । इनमें उनके अपने नूतन व सारगर्भित विचारों का समावेश था । उनका 
नेतृत्व काल इसके लिये याद किया जाएगा । वे एक प्रखर स्वप्नदशी थे । परमाणु ऊर्जा के विकास को 
गंगा के मैदानी या कच्छ के सूखे क्षेत्रों वाले, पिछड़े इलाकों में बड़े कृषि-औद्योगिक संकुलों की स्थापना 
से कैसे जोड़ा जाये, इस बारे में उनकी मौलिक धारणाएं थीं । भारत के हजारों गावों में दूरदर्शन के लाभ 
को कम खर्च में पंहुचाने हेतु, संचार उपग्रह के प्रयोग की उनकी योजना भी अत्यधिक कल्पनात्मक थी । 
तारापुर पावर स्टेशन से ऊर्जा उत्पादन का आरंभ, फ्रेंच एटमिक इनजी कमीशन से द्रुत अभिजनक 
रिएक्टर तकनीकी के हस्तांतरण के लिये सहयोग तथा बड़ौदा व तूृतीकोरिन के अमोनिया खाद संयंत्रों के 
पास स्थापित भारी पानी संयंत्रों में उत्पादन की शुरुआत, उन्हीं के समय में हुई थी । 


. दुर्भाग्यवश साराभाई की असामयिक मृत्यु 30 दिसम्बर 97] को, त्रिवेन्द्रम में हुई जब वे 


प्रगति के नक्शों में रंग ही भर रहे थे और उनका बहुत योगदान बाकी था । साराभाई कौ मृत्यु के बाद, 
शीघ्र ही, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष विभाग अलग अलग कर दिये गये । 
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वैज्ञानिक 


डॉ. एच. एन. सेठना की 


होमी सेठना का परमाणु ऊर्जा आयोग की अध्यक्षता का ग्यारह-वर्षीय कार्यकाल भाभा के बाद, 
सबसे अधिक था । वे एक विख्यात रसायन इंजीनियर हैं । उन्होंने आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से, पूरे 
नाभिकीय ईंधन चक्र के पदार्थों के विकास व उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान दिया जो सुरक्षा की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण है । 


944 में मुंबई विश्वविद्यालय के रसायन टेक्नोलॉजी विभाग से 8.5८ (76८॥) की उपाधि 
प्राप्त करने के बाद, वे मिशिगन यूनिवर्सिटी, ऐन आर्बर (058५) में गये जहां से उन्होंने 946 में 
५7 की उपाधि प्राप्त की । एार में, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज में, कार्य करने के बाद वे 949 में 
भारत आये तथा परमाणु ऊर्जा आयोग से जुड़े । उनका पहला कार्य केरल के अलवाये में, मोनाजाइट 
से दुर्लभ मृदाओं के निष्कर्षण हेतु, शुद्ध थोरियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिये संयंत्र (952) का निर्माण 
करना था । इसके बाद 955 में, उन्होंने ट्रांबे में शुद्ध थोरियम नाइट्रेट संयंत्र बनाया । यूरेनियम धातु 
संयंत्र, ट्रांब (959); प्लूटोनियम प्लांट, ट्रांब (964) व जादूगुड़ा यूरेनियम मिल, बिहार (966) को 
एक के बाद एक शुरू करना, वास्तव में, उनकी प्रशंसनीय उपलब्धियां थीं | परियोजनाओं को निर्धारित 
समयावधि व अनुमानित बजट में पूरा करने में सेठना ने विशेष प्रसिद्धि पायी | 966 - 972 के दौरान 
डा. सेठना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक थे । इसी दौरान, भारत के सबसे बड़े अनुसंधान 
रिएक्टर (जिसका नाम बाद में ध्रुव रखा गया ) की निर्माण - योजना बनायी गयी । 


।972 - 83 के बीच, जब परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डी. सेठना व भा.प.अ.केंद्र के 
निदेशक डा. रामण्णा थे तब 8 मई, 974 को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके पोखरण में, प्रथम 
नाभिकीय विस्फोट परीक्षण सफलतार्पृूजबक किया गया । इस घटना ने, भारत की नाभिकीय ऊर्जा प्रयोग 
की सर्वांगीण क्षमता को जग-जाहिर कर दिया । परिणामस्वरूप, पश्चिमी देशों ने भारत के लिये यंत्रों व 
पदार्थों की आपूर्ति पर रोक लगा दी जिससे राजस्थान ब मद्रास परमाणु बिजलीघरों के निर्माण में विलंब 
हुआ । इसी दौरान, तारापुर रिएक्टरों ब राजस्थान की प्रथम इकाई के संचालन में भी कठिनाइयां आयी। 

डॉ. एम.आर.श्रीनिवासन के शब्दों में, " होमी सेठना ने आठवें दशक के आखिरी व नौवें दशक 
के प्रारंभिक वर्षों के कठिन काल में, कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक करने की जिम्मेदारी निभायी । उन्हें 
कई विभिन्न तकनीकों की छोटी-छोटी बातों की भी अच्छी समझ-बूझ थी । उनकी स्मरणशक्ति कमाल 
की थी । मार्ग में आयी कठिनाइयां और उन्हें हल करने के तरीकों का पूर्ण विवरण उन्हें ज्ञात था । जब 
उन पर विलंब के कारणों को स्पष्ट करने का दबाव था तब उन्होंने, प्रायः दूसरों को आलोचना से 
बचाया । होमी सेठना के अन्य नाभिकीय संस्थानों से अच्छे संबंध थे ।" 
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वैज्ञानिक 


डॉ. राजा रामण्णा हा सा 4५4 


डॉ. रामण्णा भौतिकी में बी.एससी.(आनर्स) क्रिश्चियन कालेज मद्रास (945) से करने के 
बाद, लंदन के किंग्स कालेज में नाभिकीय भौतिकी पढ़ने के लिये गये जहां से उन्होंने डाक्टरेट की 
उपाधि 949 में प्राप्त की । वह डॉ. भाभा के साथ काम करने वाले पहले कुछ व्यक्तियों में से थे | वह 
पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में व बाद में एटामिक इनर्जी एस्टेंब्लिशमेंट में रहे | [9.48& 
में अपने लंबे व विशिष्ट कार्यकाल में, वह कई महत्वपूर्ण घटनाओं से संबद्ध थे । भाभा के नेतृत्व में, 
भारत के प्रथम रिएक्टर अप्सरा (4 अगस्त 956) को प्रारंभ करने वाले दल के, वे युवा भौतिक 
विज्ञानी थे । 8 अक्टूबर 985 की रात को जब कलपक्कम में द्रुत अभिजनक परीक्षण रिएक्टर, प्रथम 
बार, क्रांतिक हुआ तो 50! के अध्यक्ष की हैसियत से वे वहां उपस्थित थे | इस के बीच का काल 
उनके कुशल नेतृत्व और निर्देशन का उदाहरण है । 84२(? के निदेशक के रूप में, उन्होंने शांतिमय 
नाभिकीय विस्फोट (?घ८७) परियोजना का भार संभाला था । 8 मई 974 को पोखरण में हुये इस 
परीक्षण की पूर्ण सफलता पर पूरा संसार चकित हो गया था । यह एक महत्व की बात है कि बहुआयामी 
टेक्नोलॉजी वाले इतने जटिल प्रोजेक्ट को, जिसका कार्य भा.प.अ.केंद्र व डी.आर.डी.ओ. के कई 
विभागों ने मिलजुल कर किया, अंतिम समय तक पूर्णतः: गोपनीय रखा जा सका । 


978 में, वे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बन कर दिल्‍ली चले गये । तीन साल, वहां 
रहने के दौरान उन्होंने )१90 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये । उनका प्रयास था कि वहां की विभिन्न 
प्रयोगशालायें अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में विकसित हों, उन्हें धन की कमी न हो और 
कर्मचारियों को अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने की सुनिश्चित प्रणाली विकसित हो । वे 98। में 
अनुसंधान व विकास (२ & ॥)) कार्य के सचिव बन कर )#6[ में वापिस आये । 


ट्रांबे में भौतिकी व रिएक्टर भौतिको के कार्यक्रमों को नियोजित करने में, डा. रामण्णा ने बड़ा 
योगदान दिया । उन्हीं की पहल के कारण, ।970 में, कलकत्ता में परिवरती ऊर्जा साइक्लोट्रान का 
निर्माण शुरू किया गया और देशी प्रयत्नों से ही उसे पूरा किया गया । रिएक्टर रिसर्च सेंटर (बाद में 
_॥सका नाम इंदिरा गांधी सेंटर फौर एटोगिक रिसर्च हुआ ) का कार्यक्रम संयोजन ब कार्यान्वयन समिति 


423 जुलाई- दिसंबर 2023 


औ: “7 देशतिक 


के अध्यक्ष की हैसियत से, उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि द्वुत रिएक्टर विकास संस्थान के रूप 
में यह केंद्र संसार के, इस तरह के, अन्य संस्थानों के समतुल्य हो । 


परमाणु ऊर्जा विभाग से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी, डॉ. रामण्णा सामाजिक जीवन में 
सक्रिय हैं | अब बे वैज्ञानिक-राजनीतिज्ञ की भूमिका निबाह रहे हैं । जब जे.आर.डी. टाटा ने नेशनल 
इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज (४७७) की स्थापना बैगलोर में को तो उन्होंने डॉ. रामण्णा को 
उसका प्रथम निदेशक बंनने का निमंत्रण दिया । सन्‌ 990 के दौरान केंद्रीय सरकार में डा. रामण्णा, 
रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री थे। 


वह ऊर्जा-नियोजन में, नाभिकीय ऊर्जा के महत्व के पक्षधर हैं । नाभिकीय हथियारों और 
अप्रसारसंधि के मुद्दों पर उनके अपने स्पष्ट विचार हैं जिनसे राष्ट्रीय नीति भी प्रभावित हुई है। 


डॉ. रामण्णा अभी तक, एक ही ऐसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपनी 
आत्मकथा लिखी है । यह उन्होंने पद से अवकाश ग्रहण करने के तुरन्त बांद लिखी थी । यह उनकी 
मज़ेदार चुटकियों, पैने निरीक्षणों व ऐतिहासिक सूचनाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज है । 


राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र 
इंदौर 


व्रटांस ८0756 #८#&थ८ ६76 
56 5६+८८४&७०5६5+। ॥76+८€७सा 
६€<57 #77 ।?5/<#7# 7 

77 7%974क4 (आाबदाॉछटत ॥75 
$-२०७७९४५॥१४ [० 


5 7 ह ५४ ।।। || |] 
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वैज्ञानिक 


डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन 


डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन ने, गैस टर्बाइनों के क्षेत्र में, मैकगिल विश्वविद्यालय से पीएच.डी. 
की डिग्री प्राप्तकी। यह वह समय था जब विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास और कन्सुलेट, विदेशों में 
पढ़ रहे युवा भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का ध्यान, भाभा द्वारा प्रारंभ किये गये भारतीय परमाणु 
ऊर्जा कार्यक्रम की ओर आकर्षित कर रहे थे । श्रीनिवासन ने इस कार्यक्रम में अपनी रुचि व्यक्त की थी 
अत: 955 में जब वह इंग्लैंड में कार्य कर रहे थे तब उन्हें )4 से नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ । उन्होंने 
भारत आने से पूर्व, हारवेल में होने वाले, रिएक्टर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय 
स्कूल में, उपस्थित रह कर ज्ञान प्राप्त किया। 


प्रारंभ में उन्होंने अप्सरा रिएक्टर के लिये एल्यूमिनियम संरचनायें बनाने के काम में भाग 
लिया। इसके बाद, वे रिएक्टर इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, ट्रांबे के संस्थापन से जुड़े। भारत द्वारा अपना 
प्रथम परमाणु बिजलीघर पश्चिमी तट पर बनाने के निर्णय के बाद, 959 में बे इससे संबंधित प्रोजेक्ट 
ग्रुप के सदस्य बने। इस हैसियत से वे रिएक्टर के स्थल-चयन तथा उसके निर्माण से संबंधित सारे कार्यों 
से संबद्ध रहे । सन्‌ 966 तक वे तारापुर परियोजना के प्रमुख इंजीनियर रहे तथा 967 के आरंभ में 
उन्होंने |/७ ०९ के मुख्य प्रोजेक्ट इंजीनियर का पद संभाला । ?प्तज्ना२ कार्यक्रम के अभिकल्पन व 
मशीनों के स्वदेशीकरण में डॉ. श्रीनिवासन का बड़ा योगदान रहा। 


974 में श्रीनिवासन पावर प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग डिबीजन (श'57)) के निदेशक नियुक्त 
किये गये । इस पद पर रहते हुए उन्होंने नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण और 
संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई। मद्रास नाभिकोय बिजलीघर का निर्माण व राजस्थान को दो और 
इकाइयों का प्रारंभिककार्य भी डॉ. श्रीनिवासन के कार्यकाल में ही हुए। 


श्रीनिवासन मार्च ।987 में, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने । उनके कार्यकाल में, 
अक्टूबर |987 में, न्यूक्लियर पाबर क्रापोरेशन की स्थापना हुईं। आपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर सार्बजनिक्क चर्चा को भी बढ़ाबा दिया । 
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औ “7 कैशिक 


डॉ. पी. के. अय्यंगार 


त्रिवेन्द्रम से एम.एससी. की डिग्री लेकर पी. के. अय्यंगार, ॥"₹ में अनुसंधान सहायक के 
रूप में नियुक्त हुये । प्रारंभ से ही उनमें स्थानीय साधनों से उपकरणों को बनाने व विकसित करने कौ 
लगन व उत्साह था । उनका प्रारंभिक अध्ययन काक्राफ्ट-वाल्टन त्वरित्र से जनित उच्च ऊर्जा न्यूट्रानों 
के प्रयोग से संबंधित था। 955 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्रांबे में प्रवेश किया। 


उन्हें 956-58 के दौरान कनाडा, परमाणु ऊर्जा संस्थान की चाक रिवर प्रयोगशाला में, 
प्रोफेसर बी.एन.ब्राकहाउस के साथ कार्य करने का अवसर मिला। यहां उन्होंने न्यूट्रान वर्णक्रममिति 
तकनीकों का उपयोग, ठोस पदार्थों में फोटॉन वर्णक्रमों और जालक-गतिकी अध्ययन किया। इस 
अवसर ने उन्हें पश्चिमी देशों के अनुसंधान कार्यों को परखने तथा प्रायोगिक भौतिकी के अध्ययन की 
नयी दिशायें सुझाई । 


कनाडा से लौटते ही अय्यंगार, कई प्रायोगिक सुविधाओं के निर्माण में जुट गये, जिनमें अप्सरा 
तथा साइरस में लगाये गये न्यूट्रान डिफ्रैक्टोमीटर तथा न्यूट्रान स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोमीटर प्रमुख हैं। सातवें 
दशक के प्रारंभ तक उनके दल का कार्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पा चुका था एवं 964 में उन्होंने, न्यूट्रान 
स्कैटरिंग पर, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस ट्रांब में आयोजित की। 


इस दशक के अंत में, उनकी रुचि द्रुत रिएक्टरों के अभिकल्पन में हो गयी । 97। में उन्होंने, 
ट्रांबे में प्लूटोनियम आक्साइड ईंधनवाली द्रुत रिएक्टर क्रांतिक सुविधा के अभिकल्पन एवं निर्माण को 
सह-जिम्मेदारी संभाली । यह रिएक्टर जिसका नाम पूर्णिमा- (तारा ४-]) रखा गया, ।8 मई 
972 को क्रातिक हुआ। 972-84 के मध्य, अय्यंगार ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह 
भौतिकी वर्ग, मूलभूत विज्ञान वर्ग एवं पदार्थ वर्ग के निदेशक रहे । 984 में 3२(' के निदेशक बने। 
ध्रुव रिएक्टर के प्रारंभ में (985-87) जो कठिन तकनीकी समस्‍यायें आयी, उनको हल करने में उनके 
नेतृत्व की प्रमुख भूमिका रही। 987-90 तक, बे परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे । 
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#८/5---- 
अनाउज्ता्दी वक्‍त 
अअम्पुल्त स्पक्लोस्ख्यव्व 


वैज्ञानिक 


डॉ. आर. चिदम्बरम्‌ 


| 38, 
डॉ. चिदम्बरम्‌ ,भारत के अग्रगण्य प्रायोगिक भौतिकविद्‌ हैं जो स्वयं को पूर्णतः स्वदेश-निर्मित 
वैज्ञानिक कहने में गर्व का अनुभव करते हैं । पिछले चार दशकों के उनके अनुसंधान कार्यों का विस्तार 
नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद व न्यूट्रान क्रिस्टलोग्राफी से लेकर; उच्च-दाब भौतिकी, पदार्थ विज्ञान तथा 
नाभकिय प्रौद्योगिको तक रहा है । अपने अनुसंधान कार्यों की मौलिकता के लिये, वह अंतर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । 


मद्रास विश्वविद्यालय में अपने अत्यंत उज्जवल शैक्षणिक रिकार्ड के बाद, श्री चिदम्बरम्‌ ने 
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बैंगलोर से नाभिकोय चुंबकीय अनुनाद पर अनुसंधान कार्य करके 
?॥.7. की उपाधि प्राप्त की | 962 में उन्होंने, ट्रांब के परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाभिकीय भौतिकी 
प्रभाग में प्रवेश किया । 


सायरस रिएक्टर का उपयोग करते हुये, उन्होंने भारत में न्यूट्रान क्रिस्टलोग्राफो अनुसंधान का 
श्रीगणेश किया । उन्होंने इसी संकल्पना का उपयोग करके, जैव संरचनाओं का अध्ययन किया । 
परिशुद्ध मापन के लिये, उन्होंने कम्प्यूटर नियंत्रित डिफ्रैक्टोमीटर का डिज़ाइन एवं निर्माण भी किया । 
उन्होंने इस क्षेत्र में तथा प्रोटीन संरचनाओं की एक्स -रे क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में, विशिष्ट वैज्ञानिक दलों 
की नींव रखी । 


।967 में जब डॉ. चिदम्बरम , शांतिर्पूुण नाभिकीय परीक्षण (!शघष) से संबद्ध हुये, तो साथ- 
साथ उन्होंने उच्च -दाब भौतिको तथा स्थैतिक व गतिक उच्च -दाब के अंतर्गत पदार्थों के व्यवहार पर 
भनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किया । आज अपने सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार एवं उत्कृष्ट प्रायोगिक 
सुविधाओं के कारण, यह दल विश्व के सर्वश्रेष्ठ दलों में! गिना जाता है । उन्होंने नवंबर 996 में " 
गायनित् पदाथे शॉलिकी और उच्च दाब " विषय पर, टांबे में, एक उंतर्सष्ट्ीय संगोष्ठी का आयोजन 
किया जरा लिए ॥ कई उशणी वजनिक॥ | धाश लिय। ॥। । 


427 जुलाई- दिसंबर 2023 


वैज्ञानिक 


डॉ. चिदम्बरम्‌ ने 8 मई, 974 के प्रथम पोखरण परीक्षण के डिज़ाइन तथा कार्यान्वयन में 
निर्णायक भूमिका अदा की थी और ] व 3 मई 998 को हुये दूसरे पोखरण परीक्षण उन्हीं के 
गतिशील नेतृत्व में संपन्न हुये । उनका दृढ़ विश्वास है कि भारत के पास अपने आर्थिक विकास व 
राजनीतिक सुरक्षा के लिये आवश्यक, हर प्रकार की आधुनिक तकनीकी विकसित करने को संपूर्ण 
क्षमता है । 


उन्होंने 3,२(2 में उच्चगति गणकीय सुविधायें विकसित करने के कार्य को प्रोत्साहन देकर, 
सक्रिय योगदान दिया है जिसके कारण अत्यंत शक्तिशाली समांतर संसाधक " अनुपम" का विकास 
संभव हुआ है । 


डॉ. चिदम्बरम्‌ "भारत में अनुसंधान की धीमी गति" से कुछ हद तक असंतुष्ट हैं और उन्होंने 
इस स्थिति में सार्थक परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विशिष्ट लक्ष्य वाले 
संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों तथा उद्योगों में परस्पर सहयोग को निरंतर संपूर्ण प्रोत्साहन दिया है । 


990-93 तक डा. चिदम्बरम , भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (3.२(?) के निदेशक रहे 
तथा 993 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग (१४८0) के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। 


रे 
7२) 5]43 5 


अछ  , [07,/% ४ 8 /5 /२५४ अप 


सकती 
ष्धू ज्हट 


आर. चिदंबरम और सुरेश गंगोत्रा द्वारा लिखित पोखरण-2 में चिदम्बरम॒ का योगदान 
"इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट" 
नामक एक पुस्तक 


स्‍य्ध्य्स्््ड् 
अताज्ज़ादी व्ल्न 
'अअम्पुत्त स्पल्लोस्ख्यव्व 
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वैज्ञानिक 


डॉ. अनिल काकोडकर ॥५ | 


]। नवंबर, 943 को जन्मे डॉ. अनिल काकोडकर ने, तत्कालीन एटॉमिक एनर्जी 
इस्टेब्लिशमेंट में नाभिकीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक वर्ष के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के पश्चात, वर्ष 
964 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) में कार्यारंभ किया । वे वर्ष 996 में, भाषअ केंद्र 
के निदेशक बने । वर्ष 2000 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग, 
भारत सरकार के सचिव का कार्यभार ग्रहण किया । 


डॉ. काकोडकर ने मुम्बई विश्वविद्यालय से वर्ष 963 में, बी.ई, (मेकेनिकल इंजिनियरिंग ) 
की उपाधि तथा नोटिंघम यूनिवर्सिटी से वर्ष 969 में, घएक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिसड में एम.एससी. 
की उपधि प्राप्त की । 


डॉ. काकोडकर नाभिकीय रिएक्टरों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य से जुड़े रहे हैं । 
डॉ. काकोडकर द्वारा घइंडियन प्रेशराइज्ड़ हैवीवाटर रिएक्टर्स ड॒ की कई महत्वपूर्ण प्रणालियों के स्वदेशी 
विकास में किये गये समर्पित प्रयास, सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान में उनके योगदान और इस रिएक्टर 
प्रणाली के लिए अनेक नयी प्रौद्योगिकियों में उनके मार्गदर्शन ने घ्न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स डके क्षेत्र में 
हमारी आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । इसके अतिरिक्त बहुत सारे अन्य कार्यक्रमों को भी 
डॉ. काकोडकर का मौलिक एवं निर्णायक योगदान मिला है । बे उन गिने-चुने व्यक्तियों में से एक हैं, 
जो भारत द्वारा 8 मई, 974 को पोखरण में किये गये प्रथम सफल घ्शांतिमय नाभिकीय विस्फोट 
परीक्षणड से जुड़े थे । बाद में, मई 998 में पोखरण में पुनः किये गये सिलसिलेवार सफल घ्न्यूक्लियर 
टेस्ट्स डमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । 


'ध्रुव! रिएक्टर के अभिकल्पन एवं निर्माण में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । 
ध्रुव रिएक्टर 00 मेगावाट हाईफ्लक्स रिएक्टर है । यह पूर्णरूप से एक मौलिक संकल्पना है, जिसने 
इस रिएक्टर को अपनी तरह के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रणालियों में से एक बना दिया है, और जहाँ 
इलेक्ट्रान बीम बेल्डिंग, अभिक्रियक पदार्थ निर्माण तथा असमान धातु घ्ज्वायंट्सड से संबंधित कई नयी 
प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर पहली बार काम में लाया गया । कलपाक्कम स्थित दोनों रिएक्टर 
यूनिटों तथा राजस्थान स्थित यूनिट -। के पुनर्बास में उनके द्वारा किये गये कार्य, कठिन समस्याओं को 


429 जुलाई- दिसंबर 2023 


वैज्ञानिक 


हल करने में उनकी इंजीनियरिंग क्षमता के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं | एक समय ऐसा प्रतीत होता था कि ये 
रिएक्टर -यूनिट अब बट्टे-खाते में डालने के कगार पर पहुँच चुके हैं । 


डॉ. काकोडकर हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में थोरियम उपयोग बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रमों 
में हमेशा सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं, और घएडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर डके अभिकल्पन में लगी 
टीम का नेतृत्व करते हैं । वर्षों के कार्य के दौरान उन्होंने रिएक्टर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अति विशिष्ट 
वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सक्षम टीमें निर्मित की हैं । अपने कार्य के विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने 
250 से भी अधिक वैज्ञानिक पत्र और रिपोर्ट प्रकाशित की हैं । 


डॉ. काकोडकर को बहुत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, इनमे से निम्नलिखित कुछ हैं:- 


पद्मश्री (998 ), पद्मभूषण (999) 


हरीओम आश्रम प्रेरित विक्रम साराभाई एवार्ड (988), !धार२5 -05$८ सुपर कंडक्टिविटी 
एंड मेटीरियल्स साइंस प्राइज (997), न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी में उत्कृष्ट योगदान के 
लिए ॥८८ा-अवार्ड ((997-98), न्यूक्लियर साइंसेज हेतु ७0२७ ९८(०)२-998 लाइफ टाइम 
अचीवमेंट अवार्ड, )५.५।१३)४ का एक्सलेंस अवार्ड (बेस्ट आर एंड डी मैन), 998, द इंडियन साइंस 
कांग्रेस असोसिएशन एच.जे.भाभा मेमोरियल अवार्ड (999-2000), इंडियन टेक्नोलोजी में उत्कृष्ट 
योगदान के लिए श्रीराम साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन गोल्डन जुबिली अवार्ड (2000), 
गोदावरी गौरव अवार्ड (2000), नेशनल सिटिजन्स अवार्ड (200), नयुदम्मा अवार्ड (2002), 
केमटेक फाउंडेशन अचीवर ऑफ द पियर अवार्ड फॉर एनर्जी (2002), डॉक्टर ऑफ साइंस (ऑनरिस 
क्याजा) ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मेंगलूर, डॉक्टर ऑफ लेटर्स (आनरिस क्‍्याज़ा) ऑफ शिवाजी 
यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ऑफ साइंस (आनरिस क्‍्याजा) ऑफ गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी। 


डॉ. काकोडकर निम्नलिखित संस्थानों के 'फेलो' हैं :- 
इंडियन नेशनल एकेडेमी ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन एकेडेमी ऑफ साइंसेज, द नेशनल एकेडेमी ऑफ 
साइंसेज, महाराष्ट्र एकेडेमी ऑफ साइंसेज । 


वे 'इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी' मुंबई तथा 'इंडियन सोसायटी फॉर नानडस्ट्रक्टिव 
टेस्टिंग' के ऑनरेरी फेलो भी हैं । 


अंतर्राष्ट्रीय : रॉकवेल मेडल फॉर एक्सलेंस इन टेक्नोलोजी (997); मेम्बर इंटरनेशनल न्यूक्लियर 
एनर्जी एकेडेमी; ऑनरेरी मेम्बर वर्ल्ड इन्नोवेशन फाउंडेशन; मेम्बर कौसिल ऑफ एडबाइजर्स ऑफ 
वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन । 
(साभार: पुस्तक- भारत का आत्मनिर्भरनाभिकीय कार्यक्रम.) 
(क्रमशः-शेष अगले अंक में ..) 
(नोट :पत्रिका में अधिकांश तस्वीरें गूगल से शैक्षिक उद्देश्य हेतु जनहित में ली गई है - मुख्य-व्यवस्थापक ) 
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हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद्‌ (मुम्बई) 
हिंदी विज्ञान की अखिल भारतीय स्तर पर एक शीर्ष संस्थान 
(पंजीकृत संख्या: 80//64/70/6.8.8.5. #-2005) 
पत्राचार का पता: 46-सी. कंचनजंगा. अणुशक्तिनगर. मुंबई 400094 


फोन नंबर-022-255592205. ४०७. 9869306364. €॥४४॥ 0: ॥#५5०9686॥/6979.८00/#५579.॥9939686५9॥00.८07॥ 


नई कार्यकारिणी समिति(2022-24) 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव 


ज 


श्रीमती स्मिता मनोहर, डॉ राकेश कुमार बाजपेयी श्री सत्य प्रभात प्रभाकर 
निदेशक, एनआरजी, बीएआरसी 
सह सचिव कोषाध्यक्ष संयुक्त कोषाध्यक्ष 
श्री राजेश कुमार श्री बी.एन. मिश्र 
पदेन सदस्य सदस्य 


(मुख्य संपादक, वैज्ञानिक) 


सदस्ष 


श्री प्रकाश कश्यप श्री अमित टिकारिया 


श्री राजेश कुमार मिश्र 
सदस्य सदस्य सदस्य 


छठे » 


ह-] हि 


शी | थी 50807 अर ्ट 
श्री संजय गोस्वामी है श्री शेर सिंह मीना 
सदस्य सदस्प सदस्प 
| के ॥0॥॥॥ है 4 | । *- 
श्री डी एस राजापुरे श्री नितिन वी चौगुले श्री के डी गुप्ता 


न्ल्न्च््थ्टि 
ऊना उज़्ता्दी वक्त 
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विज्ञान की जानकारी से परिपूर्ण 


'वैज्ञानिक' पत्रिका का अप्रैल-जून-23 अंक प्रौद्योगिकी 
विशेष प्राप्त हुआ। लेख के प्रकाशन के लिए बहुत बहुत 
धन्यवाद ! पत्रिका में सारे लेख विज्ञान की विभिन्न जानकारी 
से परिपूर्ण है इसी क्रम में दूसरा लेख भी शीघ्र भजुंगा 


डॉवेंकटेश भारद्वाज 


काफ़ी अच्छी है पत्रिका 


आपकी पत्रिका'वैज्ञानिक' का अप्रैल-जून-23अंक प्राप्त हो 

गई है। धन्यवाद। पत्रिका में सारे लेख अत्यंत रोचक व 
विज्ञान की विभिन्न जानकारी से परिपूर्ण है प्रफ भी काफ़ी 
अच्छा है. पत्रिका के महत्वपूर्ण अंक को निरन्तरता बनाये 
रखें 


मिथिलेश सिन्हा, भोपाल 


रोचक व विज्ञान की विभिन्न जानकारी 


आपकी पत्रिका के अप्रैल-जून-23 अंक में प्रकाशित हुई 
सभी लेख काफि रूचिकर व ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई है 
आपकी पत्रिका जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूक पैदा 
करने का अनोखा प्रयास निरंतर जारी है ।इस हेतु आभार 
व्यक्त करता हूं व प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आपके 
प्रयास को सलाम करता हूं। 


शुभकामनाएं सहित! 
उत्तम सिंह गहरवार, रायपुर 


'वैज्ञानिक' पत्रिका का अप्रैल-जून-23 अंक प्रौद्योगिकी विशेषांक प्राप्त हुआ। 
इस अंक में प्रकाशित सभी लेख/कविता वास्तव में बहुत ही ज्ञानवर्धक और 
उत्कृष्ट हैं। कोरोना के क्रम से अभी तक बहुत सारी पत्रिका बंद हो गई अतः 
इतना करना(ऑनलाइन )भी सराहनीय है इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ सारे लेख 
अच्छे हैं और कलेवर भी अच्छा लगा इस बार ऐसा लगा जैसे कोई अचानक 
कुछ नया नया है. वैज्ञानिक सोच को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास भी 
काफी दुष्कर है। आपकी टीम अच्छा कार्य कर रही है और आप अपना 
सहयोग लेख अच्छा लिख कर कर रहे हैं वैज्ञानिक के एक शानदार अंक के 
लिए वास्तव में आपको सलाम। 


धन्यवाद! 
डा राजीव रंजन, फैजाबाद 


'वैज्ञानिक' की निरन्तरता बनाये रखें! 


आपके द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक पत्रिका का०- अंक मुझे प्राप्त हुआ। 
यह पत्रिका समाज में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं जागरूकता लाने में 
एक अहम भूमिका निभा रही है। इस अंक में प्रकाशित सभी लेख 
ज्ञानवर्धक एवं वैज्ञानिकता से भरपूर हैं। 


धन्यवाद! 
मनीष श्रीवास्तव, भोपाल, मप्र 


वैज्ञानिक विज्ञान का खजाना 


आपकी पत्रिका'वैज्ञानिक' का अप्रैल-जून-23का अंक का ९ कॉपी पढ़ने को मिला इस 
अंक में सभी लेख वैज्ञानिक जानकारी से परिपूर्ण है विज्ञान का खजाना है आपकी 
पत्रिका में जो सामग्री दी गई है वो एक नये तरह का है वैज्ञानिक व तकनिकी से भरा यह 
अंक बहुत ही अच्छा है जिसकी कोई दूसरी विज्ञान की पत्रिका टिक नहीं पायेगी. 


शुभकामना सहित! 
राजेश कुमार, छपरा 
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वैज्ञानिक (त्रैमासिक) २५. |४०.:१8862/70 दिल्ली, नयी दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व उ.प्र. के शिक्षा 
विभागों द्वारा स्कूलों व कॉलेजों के लिए स्वीकृत। 


भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन का 23 सितम्बर 2023 को उम्र संबंधी बीमारी के 
चलते निधन हो गया। स्वामीनाथन देश के सबसे मशहूर कृषि वेज्ञानिक थे। उनको दूरदर्शी वेज्ञानिक और फादर ऑफ 
न जाता है।स्वामीनाथन ने दो कृषि मंत्रियों सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम के साथ मिलकर देश 


धान ओर गेहूं के उत्पादन में भारी इजाफा लाने का मार्ग प्रशस्त किया।स्वामीनाथन ने अपने कार्यकाल के दोरान कई 
प्रमुख पदों को संभाला था। वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक (96-4972), आईसीआर के 
महानिदेशक और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के गा ( कृपि मंत्रालय के प्रधान सचिव (979-80) 
नियुक्त किए गए थे। 


हिंदी विज्ञान स्राहित्य परिषद मुंबई के लिए मुख्य संपादक 4 राणेश कुमार|मि9 द्वारा सम्पादित: 
मुख्य व्यवस्थापक : श्री संजय येस्वामी द्वारा प्रकाशित: मुद्रण- ऑनलाइन 


